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व्हिताब पढने व्ही ढुझा 

अज; शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुनत, बातिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा 

मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी «७६४४५८; 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई 

दुआ पढ़ लीजिये «758 जो कुछ पढेंगे याद रहेगा । दुआ येह है : 
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77 ۰:3 57 #£ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे 
और हम पर अपनी रहमत नाजिल WAT ! ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले । 
(المشتطرف ج | ص ۲۰ دارالفکربیروت)‎ 

नोट : अव्वल 37۳537 115 -1 176 EE TOT TE TIA | 


तालिबे 77 
बकीअ (रे 
7 7۳۹ تر‎ 


13 752777 7517 1428 fe. 


व्छियामत व्छठ रोज हूसएत 
फरमाने मुस्तफ़ा +८५५५ ५५५ /» $ सब से जियादा 
हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल 
करने का मौकृअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स 
को होगी जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन 


कर नफ्ञ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी उस इलम पर 
अमल न किया) (تاریخ دمشق لابن عساکر» ج ۵۱ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت)‎ 


۳ की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफ़हात कम हों या ا‎ में 
i आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये। 
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वोह हम में मे नहीं 


“वोह हम में मे नहीं” का हिन्दी बक्मल ब्ख॒त्‌ 

दा 'वते इस्लामी की मजलिस ''अल 2‏ انح ره 
इल्मिय्या '' ने येह किताब 'उर्दू' जुबान में पेश की है ओर मजलिसे तराजिम ने‏ 
इस किताब क ' हिन्दी ' रस्मुल खत (लीपियांतर) करने को सआदत हासिल‏ 
की है [ भाषांतर (17201००) नहीं बल्कि सिर्फ लीपियांतर‏ 
(Transliteration) या'नी बोली तो उर्दू ही है जब कि लीपि (लिखाई)‏ 
हिन्दी की गई है] और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है।‏ 

इस किताब में अगर किसी जगह कमी-बेशी या गलती पाएं तो 
मजलिशे तशजिम को (ब जरीअृए Sms, E-mail T Whats App 3 
शुमूल सफहा व सत्र नम्बर) मुत्तलअ फरमा कर सवाब 8 ۱ 
नोट : इस्लामी बहनों को डायरेक्ट राबिता करने की इजाजृत नहीं है । 


उर्दू से हिन्दी २स्‍्मुल खूत्‌ क्व लीपियांत२ स्त्र॒व्छ 
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मजलिसे तरालिम (ढा वते डस्लामी) 


۷ मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर, नागर वाड़ा 4 रोड 
बरोडा, गुजरात, अल हिन्द, 2< 1 


E-mail : translation.baroda(Ddawateislami.net 
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2054 पाक लिन्खने को बबकत 





हजुरते सय्यिदुना अबुल अब्बास उक्लीशी ५४५५८०५५: 
को किसी ने ख्वाब में देखा कि गोया आप «८५८%: बड़े 
नाजो अन्दाज के साथ जन्नत में चहल कृदमी फरमा रहे हैं । 
देखने बाले ने पूछा : आप «५८५५६5 ने येह मकाम कैसे पाया ? 
जवाब दिया : अपनी किताब ''अल अरबईन' में कसरत से 
दुरूद लिखने को वज्ह से । 

(القول البدیع»الباب الخامس»الصلاة علیه عند كتابة (ENV Gard se‏ 


َلواعل الْییب! ‏ صلی انه تعال عل مک 





खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन 


i ر‎ 


55५५5४ ५-5 ने इरशाद फरमाया : ०४ ६४६ ॐ ६५६५५४ या'नी 
जो खुश इल्हानी से कुरआन न पढ़े वोह हम से नहीं । 


(بخاری»کتاب التوحيد ءاب قول اللوتعالى FC‏ | وَلک-الغ»؛/۰۸۱»حدیث:۷۰۲۷) 


खुश आवाजी कु+आन का जेवन है 


मुफुस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद 
۳ खान ५८५५८५५५८ इस हृदीसे पाक के तहत फरमाते हैं र تن‎ 










3 या तो ४८८४ से बना है ब मा'ना खुश इल्हानी और अच्छे लहजे से , 
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शा या 
पढ़ना या 1:४ से बना ब मा'ना बे परवाही-बे नियाजी या'नी जो 
शख्स कुरआन शरीफ खुश इल्हानी से न पढे वोह हमारे तरीके से 
खारिज है। मा'लूम हुवा कि बुरी आवाज वाला भी ब कदरे ताकत 
उम्दगी से कुरआन शरीफ पढ़े कि खुश आवाजी कुरआने करीम 
का जेवर है, जिस से तिलावत में कशिश पैदा होती है लोगों के 
दिल माइल होते हैं । इस लिये येह तब्लीगु का जुरीआ है या 
जिसे झळ्लाह (# कुरआन का इलम दे और वोह लोगों से बे 
नियाज न हो जाए बल्कि अपने को उन का मोहताज समझे बोह 
हमारे तरीके या हमारी जमाअृत से खारिज है आलिम सिर्फ 
अल्लाह व रसूल (.५५॥:०००००००७-०५ ५४८) का मोहताज है 
और बाकी मख्लूक आलिमे दीन की हाजतमन्द है, इस लिये 
मा'लूम हुवा कि कुरआन पढ़ कर भीक मांगना या उ़लमा का 
मालदारों के दरवाजों पर जिल्लत से जाना ममनूअ है, अल्लाह 
तआला उलमाए दीन को किफायत भी दे कनाअृत भी । 








(मिरआतुल मनाजीह, 3/266) 
seme oe 
کم‎ “व्रोह 77ج‎ A TE” THAT cs 
हजुरते अृल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ५५४५५५०५५८ फुरमाते 
हैं : इस से मुराद येह है कि वोह हमारी सीरत पर अमल पैरा 
नहीं, हमारी दी हुई हिदायत पर गामजृन नहीं और हमारे अख्लाकृ 
ا‎ आरास्ता नहीं । 


(شرح J‏ داود للعینی»کتاب الصلاة باب کیف پستحب الترسل فی القرآن»۳۸۵/۵تحث‌الحدیث:۱1۳۹) 1۹ 
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دص ۶ 

मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती ی‎ 
यार खान ८५५५ इस तरह को अहादीस का मफ्हूम बयान 
करते हुवे फरमाते हैं : हमारी जमाअत से या हमारे तरीके वालों से 
या हमारे प्यारों से नहीं या हम उस से बेजार हैं वोह हमारे मकबूल 
लोगों में से नहीं, येह मतलब नहीं कि वोह हमारी उम्मत या हमारी 
मिल्लत से नहीं क्यूंकि गुनाह से इन्सान काफिर नहीं होता, हां ! जो 
हजुरात अम्बियाए किराम (०-४४ ६&४) की तौहीन करे वोह 
इस्लाम से खारिज है । (मिरआतुल मनाजीह, 6/560) 

mi oe OO 
آ ای 2 200717 5۳073721 کم‎ 3۳0۳0] 1005 8 
1۳77773 ۲۳۳۲ seals 3 : कुरआने करीम 
को अपनी आवाजों 7 TI | 
)۱۳ (ابن ماجه »کتاب الصلاة » باب فی حسن الصوت بالقرآن»۱۳۱/۲»حدیث:۲؛‎ 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत 57770 मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८54 इस हदीसे पाक के तहूत फुरमाते हैं : 
या'नी खुश इल्हानी और बेहतरीन लहजे गुमगीन आवाज से 
तिलावत करो और हर हर्फ को उस के मखरज से सहीह अदा 
करो मगर गा कर तिलावत करना जिस से मद-शद में फर्क 
आ जाए हराम है । (मिरआतुल मनाजीह, 3/269) 


ماع ایا ای تسا سل مت 5 
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में छे चीजों मे 221۳39 ५8‏ کم 
हज्रते सय्यिदुना औफु बिन मालिक «८५८४८५८४ ने इरशाद‏ 
फृरमाया : में छे चीजों से खौफूजदा हुं : (1) बेवुकूफों की‏ 
हुक्मरानी (2) रिश्वत के फैसलों (3) सिपाहियों को कसरत‏ 
कतए रेहूमी (5) ऐसी कौम से जो कुरआन को मूसीकी के‏ )4( 
तर्ज पर पढ़ेगी, और (6) कृत्ले नाहक | (४६. ४०:५५. ४ ०९/१०५०॥ ड.)‏ 
beers Te‏ 


पढ्ने की एहतियातें ५8‏ 32737 771 05 ]37070 ]228 که 


मेरे आका आ'ला हजरत, FATA AEC FT, TRS 
दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ७५5४१५: 
लिखते हैं : कुर आने अजीम खुश इल्हानी से पढना जिस में लहजा 
खुशनुमा दिलकश पसन्दीदा, दिल आवेजु, गाफिल दिलों पर असर 
डालने वाला हो, और «5८८५ रिआयते औजाने मूसीकी के 
लिये हैअते नज्मे कुरआनी को बदला न जाए % ममदूद का 
मक्सूर, मक्सूर का ममदूद न बनाया जाए % हुरूफे मद को 
कसीर फाहिशे कशिश जिसे इस्तिलाहे मूसीकियान में तान कहते हैं 
न दी जाए % जृमजमा पैदा करने के लिये बे महल गुन्ना व नून न 
बढ़ाया जाए, ग्रज तर्ज अदा में तब्दील व तहरीफ राह न पाए, बेशक 
जाइज व मरगूब बल्कि शरअन मह॒बूब व मन्दूब बल्कि ब ताकीद 
अकीद मतलूब आ'ला दरजे की है, जमानए सहाबा व ताबेईन व 
अझम्मए दीन ७२००४६८५५5 «| ५५४) से आज तक इस के जवाजु व 

ऐ पर इजमाए उलमा है। (फुतावा रजृविय्या, 23/355) 

abe (ei. iE 

9 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल ज्मा (दे इस्लामी) 
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7 वोह हम में से नहीं 
8 जिक की आवाज अच्छी न हो ? چ‎ 


मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०७५५५५ फुरमाते हैं : हर शख्स की आवाज उस के 
लिहाज से होगी, एक ही शख्स अपनी आवाज बुरी भी निकाल 
सकता है और कुछ अच्छी भी तो कुरआन की तिलावत में अच्छी 
आवाज इस्ति'माल करो येह मतलब नहीं कि जिस की आवाज 
अच्छी न हो वोह तिलावते कुरआन ही न करे । 


(मिरआतुल मनाजीह, 3/274) 


صلواع ا دا ا 


چ औषत का अजनबियों के मामले तिलावत DIT‏ کم 


मुफस्सिरे शहीर, हकोमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८5५४८ फुरमाते हैं : औरतों को अजान देना, तक्बीर 
कहना, खुश इल्हानी से अजनबियों के सामने तिलावते कुरआन 
करना सब ममनूअ है, औरत की आवाज भी सित्र है । (मिरआतुल 
मनाजीह, 6/445) मुफ्ती साहिब एक और जगह लिखते हैं : जो 
औरत कारिया हो वोह भी अपनी किराअत औरतों को सुनाए 
मर्दों को न सुनाए कि औरत की आवाजु का भी पर्दा है । 

(मिरआतुल मनाजीह, 8/59) 
oe pe. 1 
2۳0737127 557 21 767 

हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ्लाक 
دس‎ ने फरमाया ; ऐ कुरआन वालो ! in को | 
i न बनाओ और दिन रात इस की तिलावत करो जैसा कि 
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. تست سم‎ 
तिलावत का हक है और कुरआन का ए'लान करो, इसे खुश 
आवाजी से पढ़ो इस के मा'ना में गौर करो ताकि तुम कामयाब हो | 
और इस का सवाब जल्दी न मांगो कि इस का सवाब बहुत है। 








) شهب الایمان»باب فی تعظیم القرآن»فصل فی ادسان تلاوته»۳۰۰/۲»حدیث:۲۰۰۷) 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद‏ 
यार खान ०८५%: इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी‏ 
कुरआन शरीफ़ पर सर रख कर न लेटो कि येह बे अदबी है ।‏ 
कुरआन से बे फिक्र न हो जाओ कि इस की तिलावत में सुस्ती‏ 
करो, इस पर अमल न करो । दूसरे मा'ना कवी हैं जैसा कि अगले‏ 
मजमून से जाहिर है। (''जैसा कि इस की तिलावत का हक्‌ है” के‏ 
तहूत मुफ्ती साहिब dailies RTE हैं :) इस जुम्ले में दो‏ 
हुक्म हैं हमेशा कुरआन पढ़ना और दुरुस्त पढ़ना, कुरआन का हक्के‏ 
तिलावत येह है कि इस की तिलावत सहीह तुरीके से करे और इस‏ 
पर अमल करे रिंजाए इलाही के लिये पढ़े न कि महज लोगों को‏ 
खुश करने के लिये । रब तआला फुरमाता है :‏ 
gS Os Fi तर्ज॑मए कन्जुल ईमान : बेशक‏ ۳ 
(Ya: Wirral TT‏ 
र पढ़ते और नमाज काइम रखते हैं।‏ 
यहां (साहिबे) मिर्कात ने फरमाया कि कुरआने करीम पर‏ 
तकया लगाना इस की तरफ पाउं फैलाना इस पर कोई और किताब‏ 
रखना इस की तरफ पीठ करना इसे फेंकना वगैरा सख्त मन्अ है“!‏ 


1 : फृतावा अमजदिय्या जिल्द 4, सफृहा 441 पर है: जान बूझ कर कुरआने पाक 
जमीन पर फैंकना कुफ्र है । 
(कुफ्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स.194 

| A 
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اد سس دهم( 
कुरआने करीम को चूमना, सर पर रखना मुस्तहब है, इस से फाल‏ 
निकालना हराम है। (मुफ्ती साहिब «५5५५५5 मजीद लिखते हैं)‏ 
कुरआने करीम खुश इल्हानी से पढो और कुरआन के जुरीए लोगों‏ 
से गुनी व बे नियाज हो जाओ (लफ्जे तगृन्नू) गाने के मा'ना में‏ 
नहीं कि कुरआन शरीफ गा कर पढ़ना हराम है । तदब्बुरे कुरआन‏ 
उलमा का और है बे इलम लोगों का कुछ और ! उलमा तो इस के‏ 
मा*ना व अहकाम में गौर करें अवाम येह समझ कर पढें कि येह‏ 
वोह अल्फाज हैं जो नबिय्ये करीम passdb FT TAT‏ 
सहाबा (०५५६४०) ने पढे थे, ५८=# ! हमारे कहां नसीब कि‏ 
वोह अल्फ़ाजु हमारी जुबान पर भी आएं । (मुफ्ती साहिब‏ 
५८५5६८५ मजीद लिखते हैं ) तिलावते कुरआन, ता'लीमे कुरआन,‏ 
तजवीदे कुरआन का सवाब आखिरत में मिलेगा जो तुम्हारे इल्मो‏ 
फेहम से वरा है तुम सिर्फ यहां ही इस का सवाब न लो या'नी दुन्या‏ 
को इसी का मकसद न बना लो । (मिरआतुल मनाजीह, 3/274)‏ 


صَلْواعَل الحَییب! صلی اة تعال عل مک 
पढ़ा जाए 8‏ 5500۳ 0001177 2۳0731721 کم 
मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले 7۳70 0‏ 
दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ०:5४:‏ 
लिखते हैं : बिला शुबा इतनी तजवीद जिस से तसहीहे हुरूफ हो‏ 
और गुलतृ ख्वानी से बचे फर्जे ऐन है ।‏ 
(फृतावा रजृविय्या मुखर्रजा, 6/343)‏ 


ENES Jello 
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۳ تم 
३३ कुषआने कबीम मीण्खने वालों के हल्के बना ढेते ts‏ 


जामेअ मस्जिद दिमश्क में हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा 
<८५७४८।८४५ कौ खिदमत में नमाजे फज्र के बा'द लोग कुरआन 
सीखने के लिये जम्अ्‌ हो जाते, आप उन लोगों के दस दस 
अफराद पर मुश्तमिल हल्के बना देते और हर हल्के पर एक 
निगरान मुक्रर फुरमाते जो उन को पढ़ाता और उन की गृलतियों 
को इस्लाह करता । आप «५८५८४ खुद मेहराब में तशरीफू 
फुरमा हो कर उन्हें मुलाहजा फरमाते, अगर किसी निगरान को 
कोई मस्अला दरपेश होता तो वोह आप को खिदमत में रुजूअ 
٩۲۲۲۲ | (معرفة القراء الکبار»۶۱/۱)‎ 





ऊचा मुबने Ob UT TG TT TG TAT 


हज्रते सय्यिदुना इमाम कालून «५५5५५८5 ऊंचा सुनते 
थे लेकिन इस के बा वुजूद आप तिलावत करने वाले के होंटों को 
देख कर उस की गलती की निशान देही फरमा दिया करते थे । 
)۷۳/۹۰ (سیر اعلام النبلاء‎ 
melo आओ 8 
کم‎ ढा' ते इक्लामी ओढ OT IA 5 ५8 
५4५९५४ तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर 
सियासी तहरीक दा'वते इस्लामी के तहूत कुरआने पाक की ता'लीम 
को आम करने के लिये अन्दरून व बैरूने मुल्क हिफ्जो नाजिरा के 
र मदारिस बनाम ““मद्र्सतुल मदीना” काइम हैं । e ۱ 
हजारों मदनी मुन्नों और e FA 9 
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سیم 
मुफ्त ता'लीम दी जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ मसाजिद वगैरा‏ 
में उमूमन बा'द नमाजे इशा हजारहा मदारिसुल मदीना बालिगान |‏ 
की 41 मिनट के लिये तरकीब होती है जिन में बड़ी उम्र के‏ 
इस्लामी भाई सहीह मखारिज से हुरूफू की दुरुस्त अदाएगी के‏ 
साथ कुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाजें वगैरा‏ 
दुरुस्त करते और सुन्नतों की ता'लीम मुफ्त हासिल करते हैं ।‏ 
इलावा अजीँ दुन्या के मुख्लिफ ममालिक में अक्सर घरों के‏ 
अन्दर रोजाना हजारों मदारिस बनाम मद्रसतुल मदीना (बराए‏ 
बालिगात) भी लगाए जाते हैं जिन में इस्लामी बहनें कुरआने पाक,‏ 
नमाजु और सुन्नतों की मुफ्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं।‏ 
pee oS le‏ 


ROT IT OT ITT DISTT ५8‏ کم 


बाबुल मदीना (कराची) कोरंगी टाऊन के मुकीम इस्लामी 
भाई के बयान का खुलासा है कि दा'वते इस्लामी का मदनी 
माहोल मिलने से पहले में गुनाहों भरी जिन्दगी गुजार रहा था, गाने 
बाजे सुनना, डान्स पाटियों में डान्स करना मेरा पसन्दीदा मश्गुला 
था| फिर अल्लाह ५ का ऐसा करम हुवा कि हमारे अलाके के 
एक इस्लामी भाई ने मुझे तरगीब दिलाई कि में इशा की नमाज्‌ के 
बा'द मस्जिद में कुरआने पाक पढने आया करू । उन का महब्बत 
भरा अन्दाजु देख कर मुझ से इन्कार न हो सका और में ने हां कर 
ली । जब मैं इशा की नमाज पढने मस्जिद गया और नमाज के 
a मद्रसतुल मदीना बालिगान में पढ़ना शुरूअ्‌ किया तो वहां 
का माहोल बहुत अच्छा लगा और में बा काइदगी से वहां जाने लगा 
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न‏ سك 
वहां कुरआन पढ़ाया जाता, वुजू व गुस्ल और नमाज के मसाइल‏ 
सिखाए जाते और अख्लाकी तरबिय्यत बहुत ही प्यारे अन्दाज में |‏ 
की जाती । ८4५५५५८ मद्रसतुल मदीना में ता'लीम की बरकत से‏ 
में हफ्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ्‌ का पाबन्द हो गया और नेक‏ 
आ'माल में रगुबत होने लगी । एक मरतबा जब '“दा 'वते इस्लामी”‏ 
की मर्कजी मजलिसे शूरा के मरहूम निगरान हाजी मुहम्मद मुश्ताक‏ 
हमारे अृलाके में तशरीफ लाए तो मुझ पर‏ له الباری 37071 
इनफिरादी कोशिश करते हुवे फरमाया : आप फैजाने सुन्नत का‏ 
दर्स क्यूं नहीं देते ? में ने अर्ज की; ''हुजूर ! मेरी दाढी नहीं ।”‏ 
इरशाद फूरमाया : ५#«।2७। दर्सं को बरकत से दाढी वाले बन‏ 
जाओगे । बा अमल मुबल्लिगृ की कही हुई बात पूरी हुई और‏ 
५4५५८ मैं ने अपने चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढी सजा‏ 
ली । येह बयान देते वक्त में एक अुलाकाई जिम्मेदार की हैसिय्यत‏ 
से सुन्नतों के पैगाम को आम कर रहा हूं ।‏ 

ES 1 आओ हु 

आ'दाब्री ले गुलती पकड़ ली (हिकायत) 

5770 सय्यिदुना इमाम अस्मई ५४५५-५५८ का बयान 
है: एक दिन में सूरए माइदह की तिलावत कर रहा था और मेरे 
साथ एक आ'राबी मौजूद था, जब मैं इस आयत पर पहुंचा : 
(rrr) 0225 (ततर्जमए कन्जुल ईमान : और 
अल्लाह गालिब हिक्मत वाला है।) तो गृलती से “९८११५६६ «४५" 
र दिया। आ*राबी ने पूछा : येह किस का कलाम है? में ने 4 : 


ths जल्ला ५ का कलाम है । उस ने कहा : दोबारा पढ़ो । 
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2 a 
में ने दोबारा बोही गलती कर दी, फिर में अपनी गृलती से 
आगाह हुवा तो दुरुस्त पढ़ा । आ'राबी ने कहा : अब तुम ने | 
दुरुस्त पढ़ा है। में ने पूछा : तुम्हें इस गलती का कैसे पता 
चला ? उस ने कहा : ऐ शख्स ! झल्लाह (5 गालिब 
हिक्मत वाला है इस लिये चोर के हाथ काटने का हुक्म फरमाया, 
अगर वोह उसे बख्श देता और रह्म फरमाता तो हाथ काटने 
का हुक्म न ٩7 ۱ (تفسیر کبیر»؛/۳۰۷)‎ 

ENE 216 5 

50۳707 901 3۳۳5 है (हिकायत) 

एक बुजुर्ग फुरमाते हैं कि मैं ने सहरी के वक्त अपने हुजरे 
में सूरए ताहा की तिलावत की, जब में ने उसे खत्म किया तो मुझ 
पर ऊंघ तारी हो गई । में ने देखा कि एक शख्स आस्मान से उतरा 
जिस के हाथ में एक सफेद रंग का सहीफा (रजिस्टर) था, उस ने 
वोह मेरे सामने रख दिया, में ने उस में सूरए ताहा लिखी हुई पाई और 
सिवाए एक कलिमे के तमाम कलिमात के नीचे दस दस नेकियों का 
सवाब लिखा हुवा देखा, मैं ने उस कलिमे की जगह लिख कर मिटा 
देने के असरात देखे तो मुझे दुख हुवा, लिहाजा में ने उस शख्स से 
कहा: झल्जाङ ५5 की कसम ! में ने इस कलिमे को भी पढ़ा था, 
लेकिन में इस का सवाब लिखा हुवा पा रहा हूं न ही इस कलिमे को ! 
इस शख्स ने जवाब दिया : आप सच कह रहे हैं, आप ने वाकेई इसे 
पढ़ा था और हम ने भी इसे लिख लिया था मगर हम ने एक निदा देने 
ی‎ को येह कहते सुना कि इसे मिटा दो ! ओर इस का आज्रो न 
भी कम कर दो ! चुनान्चे, हम ने इसे मिटा दिया । येह सुन कर में 
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लि वोह हम में के लही 
ख्त्राब में रोने लगा और अर्ज की; तुम ने ऐसा क्यूं किया 5 
बोला : एक शख्स दौराने तिलावत आप के पास से गुजरा तो आप 
ने उस की खातिर अपनी आवाज बुलन्द कर ली थी, लिहाजा हम 
ने इसे मिटा दिया । (+ ۱۲ (قوت القلوب»۱/‎ 
geod les Ss 
کم‎ IT E QITO A OTT O 3 1۳۵۱۳ cs 
एक बार हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने 6 
(4५८४८४) किसी मजलिस पर गुज्रे जहां एक गवय्या 
(91९९7) बहुत अच्छी आवाज से गा रहा था, आप ने फरमाया : 
काश ! येह आवाज कुरआन शरीफ पर इस्ति'माल होती । येह 
खूबर गवय्ये को पहुंची उस ने सच्ची तौबा की और हज्रते 
सय्यिदुना इने मसऊूद (५८५४५५) के साथ रहने लगा हत्ता 
कि कुरआने करीम का आलिम व कारी हो गया । 





(मिर्कात) (मिरआतुल मनाजीह, 3/270) 


येही है आरज़ू ता'लीमे कू रआन आम हो जाए 


तिलावत करना मेरा काम सुब्हो शाम हो जाए 


dels‏ الکییب! ‏ صَل‌اله‌تحالعل‌محتد 


PEEL CECE EECCA 





रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम “५४५५४०८५५५४८५. ने इरशाद 
फरमाया : ९४५६ ५४८. ७४८४५६५ या'नी जिस ने मेरी सुन्नत से बे 






की वोह मुझ से नहीं । 
النکام»باب الترغیب فی النکام»۲۱/۳ ۶ »حدیث:۵۰۲۳)‎ ~ CS ل-‎ 
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a वोह हम में मे नहीं क 


मुफस्सिरे शहीर हकोमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद 





यार खान ५८५५८५ इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : जो 
किसी सुन्नत को बुरा जाने वोह इस्लाम से खारिज है या जो 
बिला उ्ज्र तर्के सुन्नत का आदी हो जाए वोह मेरे परहेजुगारों को 
जमाअत से खारिज है । (मिरआतुल मनाजीह, 1/151) 


8 हदीस A “HAT मे क्या मुदाळ है? 28 


हज्रते अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ५५४५६८५५८ इस हदीसे 
पाक की शर में फरमाते हैं : इस हदीस में सुन्नत से मुराद त्रीका 
हे और तरीका फुर्ज, नफ्ल, आ'माल और अृकाइद सब को शामिल 


(عمدة القاری»کتاب النکام »باب الترغیب فی‌النکام»4 ००३००‏ الحدیث:۵۰۹۳) ۱ 5 


सुब्नत क्रिमे कहते हैं ? ५8‏ کم 


सुन्नत का लुगृवी मा'ना तरीका व रास्ता है, हज॒रते अल्लामा 
सय्यिद शरीफ जुरजानी हनफी ५५5-५५: फुरमाते हैं : शरई तौर पर 
सुन्नत उस दीनी तरीके को कहते हैं कि जो फुर्ज और वाजिब न हो 
और नबी #5०४%४८१५४७ ५५ ने उस पर मवाजबत (हमेशगी) फुरमाई 
हो लेकिन कभी कभार तर्क भी फरमा दिया हो । अगर वोह मवाज॒बत 
(हमेशगी) इबादत की गरज से हो तो इसे सुनने हुदा (या'नी सुन्नते 
मुअक्कदा) कहते हैं और अगर मवाजुबत (हमेशगी) आदत के तौर 
पर हो तो इसे सुनने जूवाइद कहते हैं । पस सुन्नते हुदा (या'नी 

मुअक्कदा) वोह है कि जिस पर तकमीले दीन के लिये न) 
e जाता हो इस का तर्क मकरूह या इसाअत (या'नी बुरा) होता है । 
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न हि 
जब कि सुनने जुवाइद (या'नी सुन्नते गैर मुअक्कदा) वोह हैं कि 
जिन पर अमल करना महमूद और अच्छा होता है इन के तर्क में | 
कराहत और इसाअत (या'नी बुराई) नहीं होती जैसा कि उठने 
बैठने, खाने पीने और लिबास में नबिय्ये अकरम ERE 
के त्रीके को अपनाना । ۸ (التعریفات»ص‎ 


f qerê se 


AR 3775۳7 371۳7 570, 2۳77۳ AEC FT, TRS 
दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ७:5५: 
सुन्नत की किसमें बयान करते हुवे लिखते हैं : सुन्नते हुदा (या'नी 
सुन्नते मुअक्कदा) इस के तर्क से इसाअत व कराहत लाजिम आती 
है मसलन जमाअृत, अजान और तक्बीर वगैरा, सुन्नते जृवाइद 
(या'नी सुन्नते गैर मुअक्कदा) इस के तर्क से इसाअत व कराहत 
लाजिम नहीँ आती मसलन आप pieds का लिबास 
पहनना, नफ्ल व मन्दूब का मुआमला भी येही है इस के करने वाले 
को सवाब होगा मगर तारिक गुनहगार नहीं, फुकृहा ने बा'जु औकात 
GT TEE की मिसाल नमाज में आप &#5%&0५% 5 का 
किराअत, रुकूअ्‌ और सुजूद को लम्बा करना भी दी है जब वोह 
(या*नी सुन्नत) दीन और शआइरे दीन का हिस्सा नहीं तो उन्हे 
सुन्नते जुवाइद कहा जाता है ब खिलाफ सुन्नते हुदा के, वोह 
सुनने मुअक्कदा होती हैं जो वाजिब के करीब हैं उन का तारिक 





के है। واللەتعالى اعلم‎ (फृतावा रजुविय्या मुख॒र्रजा, 7/394 मुलख्खसन) 


صلواع ا لاله تعال علمعبد 
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4 वोह हम भें मे नहीं ह 


چم जुळत पवर अल की वेळ मे‏ که 


हज्रते सय्यिदुना इमाम अबू अब्दुल्लाह शम्सुद्दीन मुहम्मद 
बिन अहमद जुहबी ५४५५-५५८ नकल फुरमाते हैं : हज्रते सय्यिदुना 
अली बिन हुसैन बिन जद्दा उक्बरी ५५४५५५५५: ने हजुरते सय्यिदुना 
हिबतुल्लाह तृबरी ५५५५८५५५ को ख्वाब में देख कर पूछा : 
الله پک‎ ५८७ या'नी आन्लाह ५५ ने आप के साथ क्या 
मुआमला फुरमाया? जवाब दिया: झलळ्लाह (5 ने मेरी मगफिरत 
फरमा दी । अर्ज की : किस सबब से ? तो उन्‍्हों ने राजुदाराना 
अन्दाज में कहा ; सुन्नत की वज्ह से । 
(سیراعلام النبلاء» اللالکاتی (هبة الله بن الحسن) » ۰۲۹/۱۳ رقم:۳۷۸۸)‎ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने सुन्नत पर 
अमल करना मगृूफिरत का जुरीआ बन गया । यकोनन कामयाब व 
कामरान है वोह जो फराइजो वाजिबात की अदाएगी के साथ साथ 
नबिय्ये करीम ८४५५०६०५5४५. को सुन्नतों को अपना ओढ़ना 
बिछौना बना ले । 


कबाब के EHA बलिये 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमारे मा'मूलात में से 
कई काम ऐसे हैं जिन्हें अगर सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो हम 
सवाब के हकदार बन सकते हैं मसलन सुन्नत के मुताबिक खाना 
पीना, चलना फिरना, सोना जागना, मिस्वाक करना, लिबास पहनना, 
जूते पहनना और उतारना, तेल लगाना, नाखुन काटना, गुफ्तगू 
س‎ 2171 ۱ 31015 तआला हम सब को सुन्नत से 4 
1५ फूरमाए । सुन्नत से महब्बत के क्या कहने ! चुनान्चे 
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e वोह हम में से नहीं 





रसूले बे मिसाल, साहिबे जूदो नवाल لاله تعال علیه ول کلم‎ 
का फरमाने जन्नत निशान है : जिस ने मेरी सुन्नत से महब्बत 
की उस ने मुझ से महब्बत की और जिस ने मुझ से महब्बत 
की वोह जन्नत में मेरे साथ होगा । 


(مشكاة المصابیح »کتاب الایمان ۱ حدیث:۷۹ 6 


£ 3 बात कढते वक्त मुझ्कुषाया कषते (हिकायत) $ 


हजृरते सय्यिदतुना उम्मे दरदा ५५८५५४ फुरमाती हैं कि 
50710 सय्यिदुना अबू दरदा ५५८५५८४ जब भी बात करते तो 
मुस्कुराते । मैं ने सय्यिदुना अबू दरदा «५५८४ से अर्जु की : 
आप इस आदत को तर्क फुरमा दीजिये बरना लोग आप को 
अहमक समझने लगेंगे । हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा ५५७४८४५ 
ने फूरमाया : मैं ने जब भी रसूलुल्लाह ।८५५०:०५७5५.. को 
बात करते देखा या सुना आप "५४५५४८५७5५. मुस्कुराते थे । 
)۲۱۷۹۱ (مسند احمد»مسند الانصار» باقی حدیث آبی الدرداء » ۰۱۷۱/۸ حدیث:‎ 
۲۳۲۲ 1 7۳ से रोते हुवे हंस पड़े 
उस तबस्सुम की आदत पे लाखो सलाम 


(हदाइके बख्िशिश शरीफ) 
AES صلوْاعل العییب!‎ 
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۳ तोह हम भें मे नहीं + ۱ 
اک‎ मुझलमान भाई के लिये मुब्कुषाना मढ्का है $: 


सरवरे काइनात, शाहे मौजूदात (८५५५५:८५५४८५-५ का 
फूरमाने रहमत निशान है : अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना 
तुम्हारे लिये सदका है और नेकी की दा'वत देना और बुराई से 
मन्अ्‌ करना सदका है। 
(ترمذی»کتاب البر والصلة»باب ما جاء فی صناثع المعروف»۳۸4/۳»حدیث:۱۹۲۳)‎ 

3۳9 तरीकृत अमीरे अहले सुन्नत «८१४४६५ इस 
रिवायत को नकल करने के बा'द “'नेकी की दा'बत”' सफृहा 
245 पर लिखते हैं : बयान कर्दा हदीसे मुबारका में मुस्कुरा कर 
मिलने, नेकी की दा'वत देने ओर बुराई Û FO करने को सदका 
कहा गया । «५८८ मुस्कुरा कर मिलने की तो क्या बात है ! 
मुस्कुरा कर मिलना, मुस्कुरा कर किसी को समझाना उमूमन नेको 
की दा'वत के मदनी काम को निहायत सहल व आसान बना देता 
और हेरत अंगेज॒ नताइज का सबब बनता है। जी हां ! आप की 
मा'मूली सी मुस्कुराहट किसी का दिल जीत कर उस को गुनाहों 
भरी जिन्दगी में मदनी इन्किलाब बरपा कर सकती है और मिलते 
वक्त बे रुखी और ला परवाही से इधर उधर देखते हुवे हाथ मिलाना 
किसी का दिल तोड़ कर उस को 55५5८८ गुमराही के गहरे गढे में 
गिरा सकता है । लिहाजा जब भी किसी से मिलें, गुफ्तगू करें उस 
वक्त हृत्तल इमकान मुस्कुराते रहिये । अगर खुश्क मिजाजी या बे 
तवज्जोगी से मिलने की खस्लत है तो मिलन सारी और मुस्कुरा 
2 मिलने की आदत बनाने के लिये खूब कोशिश कीजिये, बल्कि 
मुस्कुराने की आदत पक्की करने के लिये जुरूरतन किसी की जिम्मेदारी 
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2 वोह हम में मे नहीं न 


भी लगाइये कि वोह दूसरों से बात करते हुवे आप का मुंह फूला 





हुवा या सपाट महसूस करे तो गाहे ब गाहे याद दिहानी करवाते हुवे 
कहता रहे या आप को इस तरह की तहरीर दिखा दिया करे ; “बात 
करते हुवे मुस्कुराना सुन्नत है।'' (माखूज अज्‌ ''नेकी की दा'वत'', स. 245) 
EE eh ७‘ 
ब प 

हजुरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक «८५८५८४ से 
मरवी है कि एक दरजी ने रसूलुल्लाह “४५00४. की 
दा'वत की, (हजुरते सय्यिदुना अनस «९५५५८४ फुरमाते हैं :) 
आप “५४५५६८५८5५. के साथ में भी दा'वत में शरीक हो गया, 
दरजी ने आप #८५५४५८५ के सामने रोटी, कहू (लौकी शरीफ) 
और गोश्त का सालन रखा । में ने देखा नबिय्ये करीम 
“5७५५५८५५5४५ बरतन से कहू शरीफ तलाश कर के तनावुल 
फुरमा रहे हैं (इस के बा'द आप «५५५५५ अपना अमल बताते 


हुवे फरमाते हैं) ३९८०५६८41: या'नी उस दिन के बा'द मैं 
कहू शरीफ को पसन्द करता हूं । 


)۲۰۹۲ (بخاری» کتاب البیوع »باب ذکر الخیاط»۰۱۷/۲ حدیث:‎ 
मुब्लत पर अमल का जज़्या (हिकायत) 
5770 सय्यिदुना अब्दुल वहहाब शा रानी ७+! 5८: ५-५5 









Re करते हैं : एक बार हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र = 
0 बगृदादी ५५८८५४४ को वुजू के वक्त मिस्वाक की जरूरत हुई, 
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ट क 0 
तलाश की मगर न मिली, लिहाजा एक दीनार (या'नी एक सोने की 
अशरफी) में मिस्वाक खरीद कर इस्ति'माल फरमाई । बा'ज | 
लोगों ने कहा : येह तो आप ने बहुत जियादा खर्च कर डाला ! कहीं 
इतनी महंगी भी मिस्वाक ली जाती है ? फरमाया : बेशक येह दुन्या 
और इस की तमाम चीजें अल्लाह 5% के नजृदीक मच्छर के पर 
के बराबर भी हैसिय्यत नहीं रखतीं, अगर बरोजे कियामत झळ्लाङ 
5 ने मुझ से येह पूछ लिया कि तू ने मेरे प्यारे हबीब की सुन्नत 
(मिस्वाक) क्यूं तर्क की ? जो मालो दौलत मैं ने तुझे दिया था उस 
को हकोकृत तो (मेरे नजदीक) मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी, 
तो आखिर ऐसी हकीर दौलत इस अजीम सुन्नत (मिस्वाक) को 
हासिल करने पर क्यूं खूर्च नहीं की ? तो में क्या जवाब दूंगा ! 
(AT oo ill (ملَخْص ازلواقم‎ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि हमारे 
अस्लाफ सुन्नतों से किस कृदर प्यार करते थे ! हजुरते सय्यिदुना 
अबू बक्र शिब्ली «८५५५६८5 ने एक दीनार (या'नी सोने की 
अशरफी) प्यारे आका #-5#५५६६५५5५-- की सुन्नत मिस्वाक 





पर कुरबान कर दिया और एक हम हैं कि इश्के रसूल का 
दा'वा तो करते हैं मगर सुन्नतों पर अमल का कोई जज्बा नहीं 
होता । हमारे अस्लाफ्‌ ५५६४+ तो प्यारे आका, मदीने वाले 
मुस्तफा “«४%४0५४% ४ की सुन्नतों के ऐसे पाबन्द थे कि इन 
के (r. किसी सुन्नत का अन्जाने में रह जाना भी काबिले 
कफ्फारा था चुनान्चे, 
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र, वोह हम में मे नहीं 3 


के DR GUT (RTA) 2s‏ 275577 کم 


शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते . 
इस्लामी हजूरते अृल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास 
अत्तार कादिरी रजृवी «५६४४५३५ अपनी मायानाज तालीफ॒ फेजाने 
सुन्नत जिल्द अव्वल में फुरमाते हैं : '“'कीमियाए सआदत” में 
है, एक बुजुर्ग ने एक बार सुन्नत के मुताबिक सीधी जूती से पहनने 
का आगाज करने के बजाए बे ख़याली में उल्टी जूती पहले पहन 
ली इस सुन्नत के रह जाने पर उन्हें सख्त सदमा हुवा और इस के 
इवज्‌ उन्हों ने गेहूं की दो बोरियां खैरात कीं । 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह उन्हीं हजुरात का 
हिस्सा था । काश ! हमें भी अपने बुजुर्गों के तरीकों पर चलना 
नसीब हो जाए । (फैजाने सुन्नत, स. 462) 


न क गहत हाव مق‎ 


हाफिजे मिल्लत हज्रते अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज 
मुबारकपुरी ५५४६८-५५५८ अपने हर अमल में सुन्नत का बहुत जियादा 
खयाल रखते थे | एक बार हजरत «८८5५४५५ के दाएं पाउँ में 
जख्म हो गया, एक साहिब दवा ले कर पहुंचे और कहा : हजरत ! 
दवा हाजिर है । जाडे (या'नी सदियों) का जमाना था हजुरत 
५८५5५५८5 मोजा पहने हुवे थे, आप «८५८5५५८5 ने पहले बाएं 
(या'नी उलटे) पाउँ का मोजा उतारा, वोह साहिब बोल 
पड़े : हजरत ! जुख्म तो दाहिने (या'नी सीधे) पाउं में हे! आप 
कक ने फरमाया ; बाएं (या'नी उल्टे) पाउं का पहले 
उतारना सुन्नत है । (नेकी की दा'वत, स. 213) 
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वोह हम भें मे नहीं 


आलए अदाए WOT FI EMIT ओद ता' जीम 


शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी 
हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार 
कादिरी «५७६४४६५५ का दिल इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे से मा'मूर 
व सरशार है। आप -:८:४४;५५ न सिर्फ खुद सुन्नतों पर अमल 
करते हैं बल्कि दीगर मुसलमानों को भी जेवरे सुन्नत से आरास्ता 
करने में हमातन मसरूफे अमल हैं । अमीरे و‎ aT 
५५:४४; के कुर्ते में सीने की तरफ दो जेबें होती हैं । मिस्वाक 
शरीफ़ रखने के लिये आप सीने की बाई जानिब वाली जेब के 
बराबर एक छोटी सी जेब बनवाते हैं । इस की वज्ह आप 
«५४४६५८ ने येह इरशाद फूरमाई : में चाहता हुं कि येह TET 
अदाए सुन्नत मेरे दिल से करीब रहे । 

अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत 


डंका येह तेरे दीन का दुन्या में बजा दे 
gadis اقل اكا‎ 
(3) ओदत को उम्र के खाबव्द के वखिलाफ 


६४ ॥0८60॥ 2187 ४८ 





सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना #८५४५४८४. ने 
इरशाद फरमाया : یه‎ ८८४६८०३७ॐ५४४५ ८८४८८४ या'नी जो औरत 
को उस के खावन्द या किसी गुलाम को उस के आका के खिलाफ 
ष वोह हम से नहीं । 


%8 






(९) کتاب الطلاق»باب فیمن خبب امر أةعلى زوجها» ۰۹/۲ ۳»حدیث:۷۰‎ 2 
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वोह हम में मे नहीं : 


ढो ढिलों को जोड़ने OT DISTT O 8‏ ی 


मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०५५५०५५ इस हदीसे पाक के तहूत फूरमाते हैं : 
खावन्द-बीवी में फूसाद डालने की बहुत सूरतें हैं : औरत से 
खावन्द की बुराइयां बयान करे, दूसरे मर्दों को खूबियां जाहिर करे 
क्यूंकि औरत का दिल कच्ची शीशी की तृरह कमजोर होता है या इन 
में इख्तिलाफ डालने के लिये जादू ता'वीज गन्डे करने सब हराम है, 
और गुलाम या लौंडी को बिगाडने के मा'ना येह हैं कि उसे भाग जाने 
पर आमादा करे, अगर वोह खुद भागना चाहें तो उन की इमदाद 
करे, बहर हाल दो दिलों को जोड़ने की कोशिश करो तोड़ो न । 


(मिरआतुल मनाजीह, 5/101) 


बाढ्शाह ओर लालची औषत (हिकायत) 


बनी इस्राईल में एक बहुत इबादत गुज़ार लकड्हारा 
(लकडियां बेचने वाला) था, उस को बीवी बनी इस्राईल की 
हसीनो जमील औरतों में से थी, जब उस मुल्क के बादशाह को 
लकड़हारे की बीवी के हुस्नो जमाल की ख़बर मिली तो उस के 
दिल में शैतानी खयाल आया। चुनान्चे, उस ने एक बुढिया को उस 
लकड़हारे की बीवी के पास भेजा ताकि वोह उसे वर्गुलाए और 
लालच दे कर इस बात पर आमादा करे कि वोह लकड़हारे को छोड़ 
कर शाही महल में उस की मलिका बन कर जिन्दगी गुजारे । वोह 
मक्कार बुढ़िया लकड़हारे की बीवी के पास गई और उस से कहा : 


a कितनी अजीब औरत है कि ऐसे शख्स के साथ जिन्दगी र 
रही है जो निहायत ही मुफिलिस और गरीब हे जो तुझे आसाइश व 
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आराम फराहम नहीं कर सकता, अगर तू चाहे तो बादशाह की 
मलिका बन सकती है । बादशाह ने पैगाम भेजा है कि अगर तू 
लकड॒हारे को छोड देगी तो में तुझे इस झोंपड़ी से निकाल कर 
अपने महल की जीनत बनाऊंगा, तुझे हीरे जवाहिरात से आरास्ता 
व पैरास्ता करूंगा, तेरे लिये रेशम और उम्दा कपड़ों का लिबास 
होगा । जब उस औरत ने येह बातें सुनीं तो लालच में आ गई और 
उस की नजुरों में बुलन्दो बाला महल्लात और उस की आसाइशें 
घूमने लगीं । चुनान्चे, उस ने लकड्हारे से बे रुखी इख्तियार कर 
ली और हर वक्त उस से नाराज रहने लगी, बिल आखिर लकडहारे 
ने मजबूरन उस बे वफ़ा लालची औरत को तृलाक दे दी । वोह 
खुशी खुशी बादशाह के पास पहुंची और उस से शादी कर ली । 
जब बादशाह अपनी नई दुल्हन के पास हज्लए अरूसी में पहुंचा 
तो उस को बीनाई जाती रही, हाथ खुश्क (या'नी बेकार), जुबान 
गूंगी और कान बहरे हो गए । औरत का भी येही हाल हुवा । जब 
येह खबर उस दौर के नबी »</५»£ को पहुंची और उन्हों ने 
अल्लाह (£ की बारगाह में उन दोनों के बारे में अर्ज की तो 
इरशाद हुवा : में हरगिजु इन दोनों को मुआफ नहीं करूंगा, क्या 
इन्हों ने येह गुमान कर लिया कि जो हरकत इन्हों ने लकड॒हारे के 
साथ की में उस से बे खबर हूं ? (उयूनुल हिकायात, स. 122) 


तु क्रितना अच्छा है ! (हिकायत) 
5778 सय्यिदुना जाबिर ८५७४५५४ से रिवायत है कि 
न आलम ८५७५५६०५५5५. ने फुरमाया : शैतान पानी पर 
अपना तख्त बिछाता है, फिर अपने लश्कर भेजता है। उन लश्करों 
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سم مج مج 
में इब्लीस के जियादा करीब उस का दरजा होता है जो सब से‏ 
जियादा फितनाबाज होता है। एक लश्कर वापस आ कर बताता है‏ 
कि मैं ने फुलां फितना बरपा किया तो शैतान कहता है : तू ने कुछ‏ 
भी नहीं किया । फिर एक और लश्कर आता है ओर कहता है : में‏ 
ने एक आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उस के और‏ 
उस को बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी । येह सुन कर‏ 
इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है : तू कितना‏ 
अच्छा है ! और अपने साथ चिमा लेता है।‏ 










(مسلم»کتاب صفه القیامة-الغ»باب تحریش الشیطان.-الغْ»ص ۱۵۱۱»حدیث:۲۸۱۳) 
م > ¢ ۱ ۳ 
lois‏ صلی ان تعال عل ७०७‏ 


(4) नाहक्‌ कब्जा जमाने बाला हम से नहीं 


CANS 





सरकारे अबद करार, शाफेए रोजे शुमार -८५४५५:८५७5५५.: 
का फुरमान है : #४८०४०८६ ६4 ५.5 8 ५4६.८% या'नी जो 
कोई उस चीज का दा'वा करे जो उस की नहीं है तो वोह हम में से 
नहीं और वोह अपना ठिकाना आग में ढूंडे । 

( آبن ماجه»کتاب الاحکام»باب من ادعی--الخ»۹۰/۳»حدیث:۲۳۱۹) 

मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५५०५८ इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : या'नी 
झूटा मुद्दई दो गुनाह करता है (1) झूट बोलना और (2) दूसरे के 
हक्‌ मारने की कोशिश करना । लिहाजा वोह हमारे तौर तरीके से 
निकल जाता है। मोमिन को इन उयूब से पाको साफ होना चाहिये, 
षा अम्र ब मा'ना खबर है या'नी वोह आग का ا‎ ۱ 


th (मिरआतुल मनाजीह, 5/397) 
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अपना दा' वा वापस ले लिया (हिकायत) 

एक हुज्जमी (यानी मुल्के यमन के शहर “हञ्रमौत” के _ 
बाशिन्दे) और एक किन्दी (या'नी कबीलए किन्दा से वाबस्ता 
एक शख्स) ने मदीने के ताजवर /»5%£0५८%४. की बारगाहे 
अन्वर में यमन की एक जमीन के मुतअल्लिक अपना झगड़ा पेश 
किया । हृञ्जमी ने आर्ज को : ''या रसूलल्लाह “१४४५८८5० ५-5 
मेरी जमीन इस के बाप ने छीन ली थी, अब वोह उस के कन्ने में 
है।” तो नबिय्ये मुकम, नूरे मुजस्सम “५५५०६८५४५. ने दरयाफ्त 
फुरमाया : “'क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है?” अर्ज की: “नहीं, 
लेकिन में इस से कृसम लूंगा कि आलला की कसम खा कर 
कहे : वोह नहीं जानता कि वोह मेरी जृमीन है जो उस के बाप ने 
गुसब कर ली थी । किन्दी कसम खाने के लिये तय्यार हो गया तो 
रसूले अकरम, शहनशाहे आदमो बनी आदम "८५४५५५०५५४५५५. ने 
इरशाद फुरमाया : ''जो (झूटी) कसम खा कर किसी का माल 
दबाएगा वोह बारगाहे इलाही ५/5 में इस हालत में पेश होगा कि 
उस के हाथ पाउँ कटे हुवे होंगे ।” येह सुन कर किन्दी ने कह 
दिया कि येह जुमीन उसी (या'नी हञ्रमी) की है। 

(ابوداوّد»کتاب الایمان والنذور»باب فیمن حلف.الغ» ۲۹۸۸۳ حدیث:4 4 ۳۱) 

मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५4८ इस हदीसे पाक के तहूत फुरमाते हैं : 
4।८८ येह है असर उस जुबाने फेजे तर्जुमान का कि दो कलिमात 
e उस (किन्दी) के दिल का हाल बदल गया और सच्ची बात कह 
कर जमीन से ला दा'वा हो गया । (मिरआतुल मनाजीह्‌, 5/403) 
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a == तोह हम में मे नहीं 5 


3771127 75 2۳50] 261 200 5 


आ'ला हजरत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद 
रजा खान ०८५४५५५: से '“फुतावा रजृविय्या” शरीफ में इस मौजूअ 
से मुतअूल्लिक एक सुवाल हुवा : क्या फुरमाते हैं उलमाए दीन 
इस मस्अले में कि एक शख्स ने अराजी मस्जिद की जो उस के 
पीछे थी अपने मकान में डाल ली है और दीवार बनवा ली, और 
ताजे मेहराब मस्जिद व मनारे मस्जिद दबा कर अपनी दीवार बुलन्द 
कर ली, ऐसे शख्स के वासिते क्या हुक्मे शरअ शरीफ है ? फकत्‌ 
अल जवाब : फासिक, फाजिर, जालिम, जाइर, 
मुर्तकिबे कबाइर, मुस्तहिके अजाबुन्नार व गृजबुल जब्बार है, 
५४4४३६४ खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहूमतुल्लिल आलमीन 
५५५५८५७5५५. फृरमाते हैं ¦ जो शख्स एक बालिश्त भर जृमीन 
नाहक लेगा अल्लाह तआला वोह जमीन, जमीन के सातों 
तृबकों तक उस के गले में कियामत के दिन तक तौक बना कर 
570771 | ۱۱ (مسلم»کتاب المساقاة» باب تحریم الظلم الغ»ص ۸۷۰»حدیث:۱‎ 
रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम "८५५५४८५८5१५. फरमाते 
हैं : जो शख्स किसी कदर जुमीन नाहक दबा लेगा कियामत के 
दिन जृमीन के सातवें तबक तक धंसा दिया जाएगा | 
)۲ 4۵ (بخاری»کتاب المظالم والغصب باب اثم من ظلم شیئامن‌الارض»۱۲۹/۲» حدیث:‎ 


हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे "न 










फरमाते हैं : जो शख्स एक बालिश्त जमीन‏ یت 
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e ات‎ 
नाहक ले ले झळ्लाङ तआला उसे तकलीफ दे कि उस जमीन 
को खोदे यहां तक कि सातवें तृबके के ख़त्म तक पहुंचे फिर 
कियामत के दिन उस का तौक बना कर उस के गले में डाले यहां 





तक कि तमाम मख्लूक का हिसाब किताब खत्म हो कर फैसला 
फुरमा दिया > | ۱۷۰۸۲ (مسند احمد»مسند الشامیین»۱۸۰/۲»حدیث:‎ 
TC A HTT, Ta ATT PF TTT pase“ 
फुरमाते हैं : जो किसी कदर जुमीन नाजाइजु तौर पर ले 
अल्लाह तआला सातों जुमीनों से उस के गले में तौक डाले, न 
उस का फर्ज कबूल हो न नफ्ल । 
)۷ مسند ابی یعلی»مسند سعد بن ابی وقاص»۱۵/۱ ۲»حدیث:۰؛‎ ( 
इन अहादीस को लिखने के बा'द आ 'ला हजरत, मुजद्दिदे 
दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान ०% फरमाते 
हैं : उस शख्स पर फुर्ज है कि मस्जिद की जमीन व इमारत फौरन 
फौरन खाली कर दे, और अपनी नापाक ता'मीर जो उन पर कर 
ली है ढा कर दूर कर दे, अल्लाह कृहहारो जब्बार के गजब से 
डरे, जुरा मन दो मन नहीं बीस पच्चीस ही सेर मिट्टी के ढेले गले में 
बांध कर घड़ी दो घड़ी लिये फिरे । उस वक्त कियास करे कि 
इस जुल्मे शदीद से बाजु आना आसान है या जमीन के सातों 
तबकों तक खोद कर कियामत के दिन तमाम जहान का हिसाब 
पूरा होने तक गले में 4।5८ येह करोड़ों मन का तौक पड़ना और 
۰ जुमीन तक धंसा दिया ۳۳, ا تعالی رال تالی َلم‎ ۱ 
(फतावा रजविय्या, 19/663) 
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सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए 3 
५५६५७४४५. ने इरशाद फरमाया ; 

SIE 5 ८5 या'नी जिस ने बद 
शुगूनी ली या जिस के लिये बद शुगूनी ली गई या जिस ने कहानत 
की या जिस के लिये की गई, या जादू करने और करवाने वाला हम 


(مسند بزار»‌اول حدیث عمران ہن से नहीं | (YoVA:Esdsco Yas‏ 


TT NG GU FF O 0 ५8‏ 201 ۹۳070 :25 که 
शुगून का मा'ना है फाल लेना या'नी किसी चीजु, शख्स,‏ 
अमल, आवाज या वक्त को अपने हक में अच्छा या बुरा समझना ।‏ 
इस की बुन्यादी तौर पर दो किसमें हैं : (1) बुरा शुगून लेना (2) अच्छा‏ 
TT लेना । अृल्लामा मुहम्मद बिन अहमद अन्सारी कुरतुबी‏ 
५५६८-५५८ तफ्सीरे कुरतुबी में नकल करते हैं ; अच्छा शुगून येह‏ 
है कि जिस काम का इरादा किया हो उस के बारे में कोई कलाम‏ 
सुन कर दलील पकडना, येह उस वक्त है जब कलाम अच्छा हो,‏ 
अगर बुरा हो तो बद शुगूनी है। शरीअत ने इस बात का हुक्म दिया‏ 
है कि इन्सान अच्छा शुगून ले कर खुश हो और अपना काम खुशी‏ 
खुशी पायए तक्मील तक पहुंचाए और जब बुरा कलाम सुने तो‏ 
उस की तरफ़ तवज्जोह न करे और न ही उस के सबब अपने‏ 
(الجامع لاحکام لقرآنپ »۲ الاحقاف تحت الایة:»۱۳۲/۸۷مجزم 6 | ۳95 काम से‏ 


न जाने किस मव्हूम की शक्ल ढेष्खी थी ! ५8‏ کم 


बद शुगूनी की आदते बद में मुब्तला शख्स २ जब 


e काम में नुक्सान होता है या किसी मकसद में नाकामी होती है 
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2 येह जुम्ला कहता है : आज सुब्ह सवेरे न a किस ` 
मन्हूस को शक्ल देखी थी? हालांकि इन्सान सुन्ह सवेरे बिस्तर पर 
आंख खोलने के बा'द सब से पहले अपने ही घर के किसी फर्द की 
शक्ल देखता है, तो क्या घर का कोई आदमी इस कदर मन्हूस हो 
सकता है कि सिर्फ उस की शक्ल देख लेने से सारा दिन नुहूसत में 
गुज्रता है? किसी को मन्हूस कहने पर बा'जु औकात शमिन्दगी 
का भी सामना करना पड़ता है, एक सबक आमोजु हिकायत से 
इस बात को समझने को कोशिश कीजिये । चुनान्चे, 

एक बादशाह और उस के साथी शिकार की गरज से 
जंगल को जानिब चले जा रहे थे । सुन्ह के सन्नाटे में घोड़ों की 
टापें साफु सुनाई दे रही थीं जिन्हें सुनते ही अक्सर राहगीर रास्ते से 
हट जाते थे क्यूंकि बादशाह सलामत शिकार पर जाते हुवे किसी 
का रास्ते में आना पसन्द नहीं करते थे । बादशाह और उस के 
साथियों की सुवारी बड़े तुमतुराक (या'नी शानो शौकत) से शहर 
से गुज्र रही थी, जूंही बादशाह शहर को फुसील (चार दीवारी) के 
करीब पहुंचा उस को निगाह सामने आते हुवे एक आंख वाले 
शख्स पर पड़ी जो रास्ते से हटने के बजाए बड़ी बे नियाजी से 
चला आ रहा था। उसे सामने आता हुवा देख कर बादशाह गुस्से 
से चीखा : '“उफु ! येह तो इन्तिहाई बद शुगूनी है । कया इस 
बदबख्त काने (या'नी एक आंख वाले) शख्स को इलम नहीं था 
कि जब बादशाह की सुवारी गुजर रही हो तो रास्ता छोड़ दिया 
जाता है, लेकिन इस मन्हूस यकचश्म ने तो हमारा रास्ता काट कर 
इन्तिहाई नुहूसत का सुबूत दिया है ।” बादशाह सिपाहियों की 


0 मुड़ और गुस्से से चीखा : “हम हुक्म देते हैं कि इस एक 
आंख वाले शख्स को इन सुतूनों से बांध दिया जाए और हमारे 
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र‏ سس سم 
लौटने तक येह शख्स यहीं बंधा रहेगा । हम वापसी पर इस की `‏ 
सजा तजवीज करेंगे ।” सिपाहियों ने फौरन हुक्म की ता'मील की‏ 
और उस शख्स को सुतूनों से बांध दिया गया । बादशाह और उस‏ 
के साथी गर्द उड़ाते जंगल की जानिब रवाना हो गए । बादशाह के‏ 
खदशात के बर अक्स उस रोज बादशाह का शिकार बड़ा कामयाब‏ 
रहा । बादशाह ने अपनी पसन्द के जानवरों और परन्दों का शिकार‏ 
किया। बादशाह बहुत खुश था क्यूंकि आज उस का एक निशाना भी‏ 
नहीं चूका बल्कि जिस जानवर पर निगाह रखी उसे हासिल कर लिया ।‏ 
बजीर ने जानवरों और परन्दों को गिनते हुवे कहा : “वाह ! आज तो‏ 
आप का शिकार बहुत खूब रहा, क्या निगाह थी और क्या निशाना !”‏ 
इसी त्रह तमाम साथी भी बादशाह की ता'रीफु में मसरूफ थे, जब‏ 
शाम ढले बादशाह शहर के करीब पहुंचा तो उस शख्स को रस्सियों‏ 
में जकड़ा हुवा पाया । बादशाह को सुवारी के साथ साथ जानवरों‏ 
और परन्दों से भरा छकड़ा भी चला आ रहा था जिसे देख कर‏ 
बादशाह और उस के साथी खुशी से फूले न समा रहे थे। भरा हुवा‏ 
छकड़ा देख कर वोह शख्स जोरदार आवाज में बादशाह से मुखातब‏ 
हुवा : ““कहिये बादशाह सलामत ! हम दोनों में से कौन मन्हूस है, में‏ 
या आप ?'' येह सुनते ही बादशाह के सिपाही उस शख्स के सर पर‏ 
तल्वार तान कर खड़े हो गए लेकिन बादशाह ने उन्हें हाथ के इशारे से‏ 
रोक दिया । वोह शख्स बिला खौफ फिर मुखातृब 507 :‏ 
बादशाह सलामत ! हम में से कौन मन्हूस है? मैं या आप ! ! ! में ने‏ 
आप को देखा तो मैं रस्सियों में बंध कर चिलचिलाती धूप में दिन भर‏ 
जलता रहा जब कि मुझे देखने पर आप को आज खूब शिकार हाथ‏ 
अत |" YE सुन कर बादशाह नादिम हुवा और उस शख्स को फौरन‏ 
आजाद कर दिया और बहुत से इन्आमो इकराम से भी नवाजा ।‏ 
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ट $ 
बढ्‌ शुगूनी के 0 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बद शुगूनी इन्सान के . 

| लिये दीनी व दुन्यवी दोनों ए'तिबार से बहुत जियादा ख़तरनाक है। 
येह इन्सान को वस्वसों की दलदल में उतार देती है चुनान्चे, वोह 

| हर छोटी बड़ी चीज से डरने लगता है यहां तक कि वोह अपनी 
परछाई (या'नी साए) से भी खौफ खाता हे । वोह इस वहम में 
मुब्तला हो जाता है कि दुन्या की सारी बदबख्ती व बद नसीबी 
उसी के गिर्द जम्ञ्‌ हो चुकी है और दूसरे लोग पुर सुकून जिन्दगी 
गुजार रहे हैं । ऐसा शख्स अपने प्यारों को भी बहमी निगाह से 

| देखता है जिस से दिलों में कदूरत (या'नी दुश्मनी) पैदा होती 
| हे। बद शुगूनी की बातिनी बीमारी में मुब्तला इन्सान जेहनी व 
कुल्बी तौर पर मफ्लूज (या'नी नाकारा) हो कर रह जाता है और 





कोई काम ढंग से नहीं कर सकता । इमाम अबुल हसन अली 


| बिन मुहम्मद मावरदी ५४५5-५५८ लिखते हैं : 
Eye ad 200 ५४0४ عم آنه‎ 
जान लो ! बद शुगूनी से जियादा फिक्र को नुक्सान पहुंचाने वाली 
और तदबीर को बिगाड़ने वाली कोई शै नहीं है। (४४६००९०२५५६५१ ४५) 
ی ها ال من‎ us 


(6) कहानत कले कबवाने वाला हम मे लही 





रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम “59%४0४9 ने 4 ۱‏ 7 
६,८3 या'नी‏ من میراد تطیرکه او من مکی آو نکن له آد من % :12 : ۱ 
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aaa 
जिस ने बद शुगूनी ली या जिस के लिये बद शुगूनी ली गई, 
या जिस ने कहानत को या जिस के लिये को गई, या जादू करने | 
और करवाने वाला हम से नहीं । 


(مسند بزاره»‌اول حدیث عمران بن حصین»۲/۹ ۰»حدیث:۳۹۷۸) 


58 कऋटष्ानत किसे कहते है ? 8 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८५५८५4 इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : TT काहिनों 
का दा'वा था कि हमारे पास जिन्नात आ कर हम को गैबी चीजें, गैबी 
खबरें बताते हैं कि शयातीन आस्मान पर जा कर फिरिश्तों की बातें 
सुन कर एक सच में सौ झूट मिला कर काहिनों नुजूमियों को बताते हैं। 
बा'जु काहिन खुफ्या अलामात, अस्बाब से गैबी चीजों का पता 
बताते हैं उन्हें अर्राफ कहते हैं और इस अमल को अराफत, येह दोनों 
अमल हराम हैं इन की उजरत लेना-देना दोनों हराम हैं । (मिर्कात व 
अशिअूआ) लफ्ज काहिन बहुत आम है। नुजूमी, रम्माल, अर्राफ सब 
को काहिन कहा जाता है । (मिरआतुल मनाजीह, 6/267) 


काहिनों से गैबी ख़बरें पूछना हराम है उन्हें आलिमे गैब 
जानना, उन की खबरों की तस्दीक करना कुफ्र है, हां ! उन्हें झूटा 
करने के लिये उन से कुछ पूछ कर लोगों पर उन का झूटा जाहिर 
ی‎ अच्छा है कि येह तब्लीगृ है, यहां पहली सूरत मुराद 4 इस 
i मन्अ फरमाया गया । (मिरआतुल मनाजीह, 6/268) 
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e )سس‎ वोह हम में मे नहीं a चै 


8 काहिवो की बाजु बातें ढुककत होले की वजह ts 

हज्रते सय्यिदतुना आइशा ७८९.४७४ बयान करती हैं 
कि कुछ लोगों ने रसूले अकरम “<#5%£20%%/४. से काहिनों के 
बारे में पूछा तो आप «४५४0५ ने इरशाद फरमाया : उन 
की बातों की कोई हकीकत नहीं है । लोगों ने अर्ज की: या 
रसूलललाह “४0५४1 ! जो खबर वोह देते हैं TT 
औकात वोह सच निकलती हैं । इरशाद फरमाया : वोह कलिमा 
जिन्न से सुना हुवा होता है जिसे जिन्नी उचक लेती है और अपने 
दोस्त (काहिन) के कान में इस तरह डाल देती है जिस तरह एक 
मुर्गी दूसरी मुगियों के कान में आवाज पहुंचाती है, फिर काहिन उस 
कलिमे में सौ से जियादा झूटी बातें मिला देते हैं । 


(مسلم»کتاب السلام»باب تحریم الکهانة و تیان الکهان» (१९९%:७२५००)४१६ ०‏ 


सफेद गधा इम मे जियाढा नुजूम जावता है (हिकायत) ५8‏ کم 


नसीरुद्दीन तूसी जो कि इल्मे रियाजी का बडा माहिर 
गुजरा है एक वली की मुलाकात करने गया । किसी ने उन बुजुर्ग से 
अर्जु की : येह दुन्या का इस वक्‍त बहुत बड़ा आलिम हे। उन्‍्हों ने 
पूछा कि इस में क्या कमाल है? कहा कि इल्मे नुजूम में कामिल 
माहिर है । फरमाया : सफेद गधा इस से जियादा नुजूम जानता 
है तूसी को बहुत ना गवार गुजरा और वहां से उठ गया, कमाले 
इत्तिफाक से रात को एक चक्की वाले के घर पहुंचा जिस के यहां 


3 से गधे पले हुवे थे । गधे वाला बोला : आज सख्त ا‎ 
| होगी, अन्दर आराम करो । तूसी ने पूछा : तुझे क्या खबर ? उस ने / 
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2 न 0 
कहा कि जब मेरा गधा अपनी दुम तीन बार हिलाता हे तो सख्त 
बारिश होती है, आज उस ने दुम हिलाई है। चुनान्चे, कुछ देर बा'द | 
तेज बारिश आ गई । तब येह नादिम हुवा कि वाकेई गधे भी इल्मे 
नुजूम वाले से ज्यादा वाकिफिय्यत रखते हैं। हवा में उड़ना, दरया 
पर चलना, बड़ा आलिम हो जाना कोई कमाल नहीं । मखख्री भी 
उड़ती है, मछली भी तेरती है, चील आंधी को और मेंडक बारिश 
को पहले से ही मा*लूम कर लेते हैं येह औसाफ जानवरों में भी हैं 
बड़ा इलम शैतान को भी था । तसव्वुफ ओर फकीरी इताअते 
मुस्तृफा ५:५५ से हासिल होती है । 





रियाजृत नाम है तेरी गली में आने जाने का तसव्दुर में तेरे रहना हबादत इस को कहते हैं 
तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम होगा. हक़ीक़ते मा रिफ़त अहले तृरीकृत इस को कहते हैं 
(TR नईमी, 1/515) 
नुजूमी 07 15ج‎ 7 

बहुत से लोग काहिनों, नुजूमियों, प्रोफूसरों और रमल व 

जफर के झूटे दा'वेदारों के हां जा कर किस्मत का हाल मा'लूम 
करते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, फालनामे निकलवाते हैं, फिर इस 
के मुताबिक आइन्दा जिन्दगी का लाइहए अमल बनाते हें । इस 
तुर्जे अमल में नुक्सान ही नुक्सान है। चुनान्चे, इमामे अहले सुन्नत 
मौलाना अहमद रजा खान ८४-५५:८ फुरमाते हैं : काहिनों और 
ज्योतिशियों से हाथ दिखा कर तकदीर का भला बुरा दरयाफ्त करना 
न बतौरे ए'तिकाद हो या'नी जो येह बताएं हकृ है तो कुफ्रे 
खालिस है, इसी को हदीस में फुरमाया : ५४०८४५५५५ ५6 ५% 
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र न 
या'नी उस ने मुहम्मद #-५४५०:८५८5५-- पर नाजिल होने वाली 
शै का इन्कार किया । 

(ترمذی »کتاب الطهارة» باب ماجاء فی کراهیة‌اتیان الحائض»۱۸۵/۱»حدیث:۱۳۰) 

और अगर बतोरे ए'तिकाद व तयक्कुन (या'नी यकीन 
रखने के तौर पर) न हो मगर मैल व रगुबत के साथ हो तो गुनाहे 
कबीरा है, इसी को हदीस में फरमाया : ६६० (४१६5.9 4 لم یقبل‎ 
अल्लाह तआला चालीस दिन तक उस को नमाज कबूल न 
फूरमाएगा, और अगर हज्ल व इस्तिहजा (या'नी हंसी मजाक के 
तौर पर) हो तो अृबस (या'नी बेकार) व मकरूह व हमाकत है, 
हां ! अगर ब कस्दे ता'जीजु (या'नी उसे आजिजु करने के लिये) 
हो तो हरज नहीं । (फृतावा रजृविय्या, 21/155) 


adds  !بییکلا ضوع‎ 





व्याजः 


रसूले नजीर, सिराजे मुनीर, महबूबे रब्बे 7 
“5६ 5८५५-5 का फरमान है : 

Doo Gao یس‎ 

या'नी जिस ने बद शुगूनी ली या जिस के लिये बद 
शुगूनी ली गई या जिस ने कहानत को या जिस के लिये को गई 
या जादू करने और करवाने वाला हम से नहीं । 


(FoVA:csgdsco YHA (مسند بزار» اول حدیث عمران بن‎ 
5 ? 
शरीअत में सेहर (जादू) के मा'ना हैं खुफ्या ر‎ पर 
x | रत चीज को खिलाफे अस्ल जाहिर करना । (तफ्सीरे नईमी, 1/571) 
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Ae 
जादू की एक ता'रीफु येह भी है कि किसी शरीर और 
बदकार शख्स का मख्सूस अमल के ज्रीए आम आदत के खिलाफ 
कोई काम करना जादू कहलाता है । 

(شرح المقاصد» المقصد السادس» الفصل الاول فی النبوة» ۰ /۷۹) 


558 वती इक्ाईल को जाढू ie बे दोका (हिकायत) ५8 


हजुरते सय्यिदुना सुलेमान ७८४५७ 2७५५५ /७ के जमाने 
में बनी इस्राईल जादू सीखने में मश्गूल हुवे तो आप ११८५/५१८८ «5 
ने उन को इस से रोका और उन की किताबें ले कर अपनी कुरसी के 
नीचे दफ़न कर दीं । हज्रते सय्यिदुना सुलैमान १५८५५१५.४। ५ की 
वफ़ात के बा'द शयातीन ने वोह किताबें निकाल कर लोगों से कहा 
कि हज्रते सय्यिदुना सुलैमान १५८५५४५८१८८ इसी के जोर से 
सल्तनत करते थे । बनी इस्राईल के नेक लोगों और उलमा ने तो 
उस का इन्कार किया लेकिन उन के जाहिल लोग जादू को हज्रते 
सय्यिदुना सुलैमान #५८५5५. ८४ का इल्म मान कर उस के सीखने 
पर टूट पड़े, अम्बियाए किराम -५:१५५-2१५:: की किताबें छोड दीं 
और हजुरते सय्यिदुना सुलैमान ४५८५५४५८८१ ८८ पर मलामत शुरूअ 
की । हमारे आका मुहम्मद मुस्तफा ४“#&४%£2% ४ के जमाने 
तक येही हाल रहा और आळ्लाह ५5 ने हुजूरे अक्दस 
تال عتیهوالبوسل‎ के जरीए हजरते ۳۳۳ ۹ 
غلیه الصلرة والسلام‎ की जादू से बराअत का इजहार फरमाया | 
)۷۳۸ ۱۰۱۰۲: (خازن» البقرة» تحت الاية‎ 
तफ्सीरे सिरातुल जिनान में है : जादू फरमां बरदार और 
e फरमान लोगों के दरमियान इम्तियाज करने और ۸ 
मी के लिये नाजिल हुवा है, जो इस को सीख कर इस पर 
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अमल करे काफिर हो जाएगा बशर्ते कि इस जादू में ईमान के 
खिलाफ कलिमात और अफ्आल हों और अगर कुफ्रिय्या कलिमात 
व अफ्आल न हों तो कुफ्र का हुक्म नहीं है। (सिरातुल जिनान, 1/179) 


३३ किकी ने जाढू कवा किया है 8 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! घर में बीमारी, परेशानी या 
बे रोजुगारी हो तो आज कल अक्सर वस्वसा आता है कि शायद 
किसी ने जादू करवा दिया है, लिहाजा बाबाजी (ता'वीज धागे देने 
वाले) से राबिता किया जाता हे, बिलफुर्ज बाबाजी बता दें कि तुम्हारे 
करीबी रिश्तेदार ने जादू करवाया है तो उमूमन बहू या भाभी की 
शामत आ जाती है । बा'ज॒ औकात बाबाजी जादू करने वाले या 
वाली के नाम का पहला हर्फ बल्कि नाम ही बता देते हैं ! कभी कभी 
तो सुइयों वाला माश के आरे का पुत्ला और ता'वीजु वगैरा भी घर से 
बर आमद हो जाता है। और फिर लोग ऐसे '“बाबाजी'' पर अन्धा 
भरोसा कर लेते हैं और खानदान भर में गीबत व बोहतान तराशी का 
बद तरीन सिलसिला चल निकलता और नतीजतन हरा भरा लहलहाता 
खानदान ताख्तो ताराज हो कर रह जाता है। याद रखिये ! बिला सुबूते 
शरई सिर्फ आमिलों और बाबाओं के कहने पर अगर आप ने किसी से 
कहा : मसलन हमारी भाभी जादू करवाती है तो येह बोहतान, गुनाहे 
कबीरा, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम हुवा और अगर 
किसी ने छुप कर वाकेई जादू करवा भी दिया हो और आप को यकीनी 
तौर पर पता चल गया हो तब भी उस मखुसूस फर्द का जादू के हवाले 
से बिला मस्लहते शरई किसी से तज॒किरा करना गीबत है। खयाल 
, ! आमिलों या बाबाओं का बताना शरई सुबूत नहीं कहलाता । 


(गीबत को तबाहकारियां, स. र 
/5 
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2 जाढू से हिंफूजुत के तीन मढ्नी फूल > $ 
8 (1) मूषए फलक ओष भूगए वाक की तिल्लावत (हिकायत) 8 


हज्रते सय्यिदुना उक्बा इव्ने आमिर «५४५४ फरमाते 


निक 





हैं : में रसूलुल्लाह ८५७५३८५८४५. के साथ जुहूफा और अब्वा 
के दरमियान सफर कर रहा था कि अचानक हमें आंधी और सख्त 
तारीको ने घेर लिया तो आप "८४५४०६०५5५५५४ ने ''सूरतुल फुलक्‌'' 
और ““सूरतुन्नास” के जरीए पनाह मांगी और OR लगे : ऐ. 
उक्बा ! इन दोनों सूरतों के साथ पनाह मांगा करो कि किसी ने इन 
दोनों के साथ पनाह मांगने वाले की तुरह पनाह नहीं मांगी । 
(ابوداود»کتاب الوتر»باب فی المعوذتین»۱۰4/۲»حدیث:۳"؟۱)‎ 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५५५८ इस हृदीसे पाक के तहत फरमाते हैं : इस से 
मा'लूम हुवा कि येह दोनों सूरतें सिर्फ़ जादू के लिये ही नहीं बल्कि 
दूसरी आफतों में भी काम आती हैं अगर इन का ता'वीज लिख कर 
साथ रखा जाए तो भी अमान मिलती है कुरआनी आयात से 
ता'वीज जाइजु है । (मिरआतुल मनाजीह, 3/252) 


(2) शेजात्रा अुज्या खजूर खाते बाला जाढ़ मे महफूजु रहे 





फरमाने मुस्तफा “४5८0४ है : जो कोई सुब्ह 
सवेरे सात अज्वा छूहारे खाए तो उसे उस दिन जृहर ओर जादू 
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۶ امس سس‎ 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 

यार खान ०८५५५: इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : अज्वा 
मदीनए मुनव्वरा के आ'ला किस्म के छूहारे हैं । इन का रंग सियाह 
होता है इन पर कुछ धारियां कुदरती होती हैं । अवालिये मदीना में 
एक बागृ है । जिस में अज्चा के दो दरख्त ऐसे हैं जिन्हें हुजूर 
०5५४५५८५७5४५. ने अपने दस्ते अक्दस से लगाया, अब कुछ कम 
फल देते हैं फकीर ने इन दरख्तों को बोसा दिया है और उस के फल 
के 11 दाने अपने साथ लाया था। इस का एक दाना एक रियाल का 
मिलता है, वाकेई अज्चा खजूर में येह तासीर है मगर अज्चा मदीनए 
मुनव्वरा का हो । (मिर्कात) (मिरआतुल मनाजीह, 6/23) 


मुफृस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०७५५५५५ फुरमाते हैं : अगर इस रात (या'नी शबे 
बराअत) को सात पत्ते बेरी (या'नी बेर के दरख्त) के पानी में जोश 
दे कर (जब पानी नहाने के काबिल हो जाए तो) गुस्ल करे तो 
५4४७७ & तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेगा । 
(इस्लामी जिन्दगी, स. 135) 
oe ee 
जाढू टोना कबवाने ळा इल्जाम 
शेखे तरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी 
हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार 
3 ५2/६५४८; “पर्दे के बारे में सुवाल जवाब” 4 3 
सुवाल जवाब तहरीर फरमाते हैं : 
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وس موم ود 
सुवाल : आज कल आमिल की बातों में आ कर रिश्तेदार `‏ 
दूसरे के बारे में जादू का बोहतान रख देते हैं येह कैसा है ?‏ ۹ 
जवाब : किसी मुसलमान पर बोहतान रखना हराम‏ 
और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आमिल के बताने या‏ 
GM या फाल या इस्तिखारे के जरीए पता चलने को शरई‏ 
सुबूत नहीं कहते कि जिस को बुन्याद बना कर किसी मुसलमान‏ 
की तरफ इन गुनाहों को मन्सून किया जा सके । यहां शरई सुबूत‏ 
येह है कि या तो मुल्जुम खुद इकरार कर ले कि मैं ने जादू किया‏ 
या करवाया है, या दो मुसलमान मर्द या एक मुसलमान मर्द‏ 
और दो मुसलमान औरतें गवाही दें कि हम ने इस को खुद जादू‏ 
करते या करवाते देखा है । (पर्दे के बारे में सुवाल जवाब, स. 391)‏ 
pee i Le‏ 


EET 


अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जूहुन अनिल 
उयूब "५४५५६०८५७5७५. ने इरशाद फरमाया : ४८४६६६६ या'नी 
जिस ने हमारे साथ धोका किया वोह हम से नहीं । 
)۱۰۱ (مسلم»کتاب الایمان» باب قول النبی --الخ» ص ۰1۵ حدیث:‎ 
मुफस्सिरे शहीर, हकोमुल उम्मत, हजुरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५५५५ फुरमाते हैं : ६६६४ में जमीरे मुतकल्लिम 
से मुराद सारे मुसलमान हैं या अहले अरब या अहले मदीना 
या'नी जिस ने मुसलमानों को या अहले अरब को अहले मदीना 
5 धोका दिया वोह हमारी जमाअत से नहीं । 


th (मिरआतुल मनाजीह, 5 54( 
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र वोह हम में मे नहीं (41) ۹ 


&5 धोका किसे कहते हैं ? 08 


हज्रते अल्लामा अब्दुरऊफ मनावी a sls “rere 
कृदीर शर्हे जामेउस्सगीर” में लिखते हैं : १९१५७ १ ॐ# या'नी 
किसी चीजु की (अस्ली) हालत को पोशीदा रखना धोका है । 
(فیض القدیر»"/۲4۰تحت الحدیث:۸۸۷۹)‎ तीसरी सदी हिजरी के जलीलुल कद्र 
मुहदिस, फुकीह और कसीर किताबों के मुसन्निफु हज्रते सय्यिदुना 
इब्राहीम बिन इस्हाक बगृदादी हुर्बी ५४५५६५५५ लिखते हैं : 
کول کولا يفي لاه‎ 5 8 या'नी धोका येह है कि 
कोई शख्स किसी चीज को जाहिर करे और इस के खिलाफ 
(या'नी हक़ीकृत) को छुपाए या कोई बात कहे और इस के 
खिलाफ (या'नी हकोकी बात) को छुपाए । (1० (غریب الحدیث للحربء۲‎ 
मसलन किसी एबदार चीज को उस का एब छुपा कर बेचना, 
जा'ली या मिलावट वाली चीजों को अस्ली और खालिस कह 


कर बेचना वगैरा । 


३३ गोश्त को फूळ कब मोटा न कदो ts 


हजुरते सय्यिदुना अृलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा 
(4६५७5५5) ने गोश्त फरोशों से इरशाद फरमाया : 
८८८४ ol Rg a4 या'नी ऐ गोश्‍्त फुरोशो ! 
۳ को फूंक कर मोटा न करो जिस ने ऐसा किया ا مه‎ हम 
ib 7 ۱ (کنزالعمال»کتاب البیوع»قسم الافعال»10/۲»جزه»»حدیث:۹7)‎ 
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۳ वोह हम में भे नहीं + 


तिजाइती चीज का ऐ छुपावा गुनाह है (हिकायत) 


मुफस्सिरे शहीर हकोमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद | 
यार खान ०८4 फुरमाते हैं : एक बार हुजूरे अन्वर 
“5५५६५७४५. गुल्ले के बाजार में तशरीफ ले गए तो किसी 
दुकान पर गन्दुम या जव या किसी और गल्ले का ढेर था, हुजरे 
अन्वर ५८५४५५६८०५५८५. ने उस ढेर में अपना हाथ शरीफ दाखिल 
किया तो पता लगा कि ढेर के ऊपर तो गुल्ला सूखा हुवा है मगर 
अन्दर से गीला है तो आप “/४:४८१५४७ ने फरमाया ; “गीले 
17۳07 को तू ने ढेर के ऊपर क्यूं न डाला ताकि इसे लोग देख लेते 
जो मिलावट करे वोह हम में से नहीं” गालिबन दुकानदार को येह 
खबर न थी कि येह भी जुर्म है, वोह समझे थे कि खुद गीला करना 
गुनाह है जो बारिश से कुदरती तौर पर गीला हो जाए इस में हमारा 
क्या गुनाह ? लिहाजा इस से उन सहाबी का फिस्क साबित नहीं 
होता, नीजु गुनाह कर लेना और चीज है फिस्क कुछ और येह गुनाह 
था जिस से तौबा हो गई अगर उस गुनाह पर जम जाते तौबा न 
करते तो फिस्क होता, रब तआला फरमाता है : 
1 sas 15 तर्जमए कन्जुल ईमान : और 
2222: अपने किये पर जान बूझ कर 
۱۱۴۹: ی وت با میرن‎ अड़ न जाएं | 
इस वाकिए से दो मस्अले मा'लूम हुवे : एक येह कि 
तिजारती चीज्‌ का ऐब छुपाना गुनाह है बल्कि खरीदार को ऐब पर 
कर कर दे कि वोह चाहे तो ऐबदार समझ कर खरीदे चाहे न 
खरीदे । दूसरे येह कि हाकिम या बादशाह का बाजार में गश्त 
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fs दुकानदारों से उन को चीजों को, बाट-तराजू को क 
करना, कुसूर साबित होने पर उन्हें सजा देना सुन्नत है, आज जो 
येह तहक़ीकात हुक्काम करते हैं येह हदीस से साबित है। येह भी 
मा'लूम हुवा कि तिजारती चीज में ऐब पैदा करना भी जुर्म है और 
कुदरती पैदा शुदा ऐब को छुपाना भी जुर्म । 


(मिरआतुल मनाजीह, 4/272, मुलख्खसन) 


गोश्त फरोशो के लिये एहतियातें 


शैख Tipa, अमीरे अहले सुन्नत 2८:४४; लिखते 
हैं : अक्सर गोश्त बेचने वाले आज कल बहुत सारी गलतियां कर 
के गुनाह कमाते और अपनी रोजी खराब कर डालते हैं । मिन 
जुम्ला बर्फ खाने के निकाले हुवे बासी गोश्त को ताजा कह कर 
फरोख्त करना, ढांडे (बूढे बेल) या बूढी भेस या बूढ़े भेंसे के गोश्त 
को बछया (या'नी नौ उम्र गाए) का गोश्त कह कर बेचना या बूढ़ी 
गाए या बछड़े की रान पर किसी और बछया के छोटे छोटे थन लगा 
कर धोका दे कर फरोख्त करना, जिन हड़ियों और छीछड़ों को फेंक 
देने का उर्फ (रवाज) है उन को धोके से वज्न में चला देना, गोश्त 
या कीमे को बिगैर तोले सिर्फ अन्दाजे से तोल के नाम पर देना, 
(मसलन किसी ने आध पाव कोमा मांगा तो मुठ्ठी में ले कर बज्न 
किये बिगैर ही बतोरे आध पाव दे दिया) वगैरा गुनाह व हराम और 
जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं । (फैजाने सुन्नत, स. 599) 


9! ग 
-~/ क 


अन्दाजे मे तोलने की मुमानअुत 
सुवाल : अभी आप ने कोमा अन्दाज से तोलने की 
7 मुमानअत फरमाई । इस में तो आजमाइश है क्यूंकि कई चीजें 
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2 कल अन्दाजे से ही तोल कर देने का उर्फ (या'नी Î 
क्या लेने वाला भी गुनहगार है ? 

जवाब : जी हां ! अगर तोल के नाम पर अन्दाजे से 
खूरीदा तो लेने वाला भी गुनहगार है। इस से बचने का एक तरीका 
येह भौ है कि जो चीजें तोल के नाम पर बिगैर तोले आज कल दी 
जाती हैं वोह आप तोल के नाम पर न मांगे बल्कि उस की कीमत 
कह दें मसलन कहें, मुझे 5 रूपे की दही दे दो, या 12 रूपे का कोमा 
दे दो । अब वोह जिस तरह भी दे, दोनों गुनाह से बच गए । (ऐजन) 


7 
तो 


उम्दा गोश्त वही पहचान 

शेखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत «१८११४४५३५ अपनी 
मश्हरे जमाना तसनीफ ''फेजाने सुन्नत'' के बाब आदाबे तृआम 
में उम्दा गोश्त की पहचान के बारे में इरशाद फरमाते हैं : बूढा 
गोश्त लाल होता है, जब कि जवान गोश्त मटियाले (भूरे) रंग का 
और इस में उमूमन चर्बी कम होती है । भूरा गोश्त जियादा अच्छा 
होता है। घर के लिये आखिरी बचा हुवा गोश्त खरीदना मुफीद हो 
सकता है क्यूंकि बेचने वाले जल्दी जल्दी चर्बी और हड़ियां तोल में 
चला देते हैं और यूं आखिर के बचे हुवे गोश्त में बोटी जियादा 
होती है ! सब्जियों और फलों का मुआमला इस से उलट है कि 
ताजा और उम्दा जल्दी जल्दी बिक जाते और आखिर में गले 
सडे बच रहते हैं । इन मा'नों कर येह मकूला दुरुस्त है कि सब्जी 


0 फल शुरूअ में और गोश्त आखिर में खरीदो । 
| (फेजाने सुन्नत, स. 594 
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a वोह हम में बे नहीं ` 


&5 धोकेबाज बीवी 08 


हजुरते सय्यिदुना इमाम जलालुद्दीन रूमी «८५८5५६८5 
मस्नवी शरीफ में फुरमाते हैं : एक शख्स मेहमानों को खिलाने के 
लिये आधा सेर गोश्त खरीद कर लाया और पकाने के लिये बीवी को 
दिया, उस की बीवी बहुत चालाक और नख॒रेबाजु थी, वोह जो कुछ 
घर में लाता बरबाद कर देती, उस का शोहर भी उस से बहुत तंग 
था। बीवी ने गोश्त भूना और मेहमानों के बजाए खुद खा गई । शोहर 
ने आ कर पूछा : गोश्त कहां है? मेहमानों को खिलाना है। बीवी ने 
ढिटाई से झूट बोला : वोह गोश्त तो बिल्ली खा गई, चाहिये तो 
और ले आओ । वोह आदमी बीवी की येह बात सुन कर गुस्से में 
नौकर से बोला : तराजू लाओ ! में बिल्ली का बज्न करूंगा । जब 
| उसने बिल्ली को तोला तो वोह आधा सेर थी, येह देख कर शोहर 

बोला : ऐ. चालबाजु औरत ! में आधा सेर गोश्त लाया था, इस 
| बिल्ली का वज्न भी आधा सेर है, अगर येह गोश्त हे तो बिल्ली 
कहां है और अगर येह बिल्ली है तो गोश्त कहां है ? 
(BFP TU تاروم ونر‎ eg) 
oe आओ 1 








सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम «“०४%£0७४%/४. का 
फुरमाने इब्रत निशान है : ४८४८६१६९८ ९८९ या'नी जो हम पर 


٠ सोंते बोह हम से नहीं । 
th (११ حددت‎ oper Mall bile اسر الایمان»باب قول النبی من حمل‎ 
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ट 
मुफस्सिरे शहीर हकोमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद * 

|| यार खान ०८०५५८ इस हृदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : जो 
शख्स किसी मुसलमान पर तल्वार सोंत ले आगर्चे उस के कृत्ल 

| का इरादा न भी करे तब भी मुसलमानों को जमाअृत (या'नी 
| तरीके) से खारिज है क्यूंकि उस ने मुसलमानों का सा काम न 
| किया, मुसलमान पर जुल्मन हथयार उठाना भी हराम है । 





(मिरआतुल मनाजीह, 5/254) 


& الکییب! لاله تعال علمعبد 





8 (10) जो बुषाई मे मन्ञ्‌ न कदे वोह हम मे नहीं 8 


रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल صل‌الهتعال علیهوایمکس‎ 


का फुरमाने आलीशान है: 
ما رو کی ویامر بالمعرو زونه عن المنگر‎ 
या'नी जो हमारे छोटों पर रहम न करे, हमारे बड़ों की 
ता'जीम न करे, अच्छी बातों का हुक्म न करे और बुरी बातों से 
| मन्ञ्‌ न करे वोह हम से नहीं । 
)۱۹۲۸ (ترمذی»کتاب البروالصلة» باب ما جاء فی رحمة الصبیان»۹/۳ ۰۳۲ حدیث:‎ 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल 3۳7 570 7 अहमद 
यार खान ०८५५५ हदीसे पाक के इस हिस्से (जो हमारे छोटों 
पर रहूम न करे, हमारे बड़ों की ता'जीम न करें) के तहूत फरमाते 
| हैं: या'नी अपने से छोटों पर रहूम न करे, अपने से बड़ों का अदब 
a: करे, छोटाई बडाई ख्वाह उम्र की हो ख्वाह इल्म की न दरजे | 
iy ! येह फरमान बहुत आम है । खयाल रहे ४५५० और ४५.४ 
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र भ 0 
फरमा कर येह बताया कि छोटे बडे मुसलमानों का अदब इन पर 
रहूम (करना) चाहिये येह कैद भी जियादतिये एहतिमाम के लिये | 
है बरना काफिर मां बाप का भी मादरी अदब, काफिर छोटे भाई 
पर भी कृराबत दारी का रहम चाहिये जैसा कि फुकृहा के फूरामीन 
और दूसरी रिवायात से मा'लूम होता है यूं ही उन के हुकूके 
कराबत अदा करे । (अशिअूआ) 

मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५५4: हदीसे पाक के इस हिस्से (अच्छी बातों का 
हुक्म न करे और बुरी बातों से मन्अ न करे) के तहत फरमाते हैं : 
हर शख्स अपनी ताकत और अपने इल्म के मुताबिक दीनी अहकाम 
लोगों में जारी करे येह सिर्फ उलमा का ही फर्ज नहीं सब पर 
लाजिम है । हाकिम हाथ से बुराइयां रोके, आलिम आम जुबानी 
तब्लीगृ से येह फर्ज अन्जाम दे फी जुमाना इस से बहुत गफलत है। 





(मिरआतुल मनाजीह, 6/560) 


बढ ढुआ के बजाए दुआ फबमाई (हिकायत) 





हजुरते सय्यिदुना इब्राहीम अतुरूश «८५८५५५६५ का बयान 
है कि हजुरते सय्यिदुना मा'रूफ़ की ५5५५: एक दिन बगदाद 
शरीफ में दरयाए दिजला के किनारे तशरीफू फरमा थे कि एक 
कश्ती में सुवार चन्द नौजवान हमारे पास से गुज्रे जो गाने बजाने 
और शराब नोशी में मसरूफ़ थे । आप «८५4%:5 के साथ 
मौजूद हजुरात ने अर्ज की : कया आप नहीं देखते कि येह लोग 
(2 आम अल्लाह #£ की ना फरमानी में मश्गूल हैं, इन के 
लिये बद दुआ फृरमाइये । आप «५८5 ने आस्मान की त्रफू 
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مه و 
हाथ बुलन्द फूरमाए और बारगाहे खुदावन्दी में अर्ज गुजार हुवे :‏ 
ऐ मेरे मालिको मौला ! में तुझ से सुवाल करता हूं कि जिस त्रह तू‏ 
ने इन्हें दुन्या में खुश रखा है इसी त्रह इन्हें आखिरत में भी खुश व‏ 
खुर्रम रखना । साथियों ने अर्ज की : हम ने तो आप से इन के‏ 
लिये बद दुआ करने की गुजारिश की थी न कि दुआ करने को ।‏ 
अगर इन्हें आखिरत में खुश‏ بل 3005 : इरशाद फूरमाया‏ 
रखना चाहेगा तो दुन्या में तौबा की तौफीक मर्हमत फरमाएगा‏ 
और इस में तुम्हारा कोई नुक्सान नहीं है ।‏ 
(احیهعلومالدین»کتاب الغرف والرجاهببان فضیلةالرج»۱۹۰/4) 


मैं ओढ तुम कियामत में यू आएंगे cs‏ کم 


रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम ।--५४५४५:८५५5८५.- ने हज्रते 
सय्यिदुना अनस «५५५८ से इरशाद फुरमाया : बड़ों की 
इज्जृत करो, छोटों पर रहम करो में और तुम कियामत में यूं 
आएंगे । रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम "५५५५४०५४५५५. ने अपनी 

उंगलियों को एक साथ मिलाया । 
(المطالب العالیه»‌کتاب الرقاق»باب الوصایا النافعة۰۷۰/۷۰»حدیث:۳۲۱4۳)‎ 






#<350% 0. ५६४० ४५८॥५ 


नाततो हेह 





सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार "८५४५५८५७5४ का 
फरमान है ; ५५६५-४५ £४३६. ६ ८.४७; या'नी जो सरे आम लूट 


۷ वोह हम से नहीं । 
th )۳۹۱ ا الحدود»باب القطع في الخلسة»؛ /۱۸»حدیث:‎ 
( ) 
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ल न 
मुफस्सिरे शहीर हकोमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०५५: हदीसे पाक के इस हिस्से “जो सरे आम | 
लूट मचाए,” के तहूत फरमाते हैं ; या'नी जो जालिम खुले बन्दों 
लोगों का माल छीन ले और लोग मुंह तकते रह जाएं ऐसा जालिम 
हमारे तुरीके हमारी जमाअत से खारिज है, इस्लाम से निकल जाना 
मुराद नहीं कि येह जुर्म फुसादे अमल है फसादे अकीदा नहीं । 
खयाल रहे कि डाकू के हाथ न कटेंगे बल्कि डकेती की सजाएं 
मुख्तलिफ्‌ हैं बा'ज्‌ सूरतों में उस को सूली दी जाएगी । 





(मिरआतुल मनाजीह, 5/305) 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मुसलमान तो मुसलमान ! 

इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम का माल भी जबरदस्ती लेने की 
इजाजृत नहीं है । चुनान्चे, आ'ला हजरत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत 
शाह इमाम अहमद रजा खान ८% से '"फ़तावा रजविय्या 
शरीफ” में एक सुवाल हुवा : क्या फुरमाते हैं उलमाए दीन इस 
मस्अले में कि हिन्दू का माल मुसलमान जृबरदस्ती खा सकता है या 
नहीं ? तो जवाब दिया : जबरदस्ती माल खाने वाले एक दिन बड़ा 
घर (कैद खाना) देखते رل تعالی اعلم | ج‎ (फृतावा रजुविय्या, 19/687) 


logs des‏ لاله تعال‌عل‌معبد 


(12) मुसलमान के माथ बढळ्‌ क्यानती 


زا ۵ 





सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के i 
۹ یس‎ ने इरशाद फुरमाया : ६5५४४5५2 لین منامن کش‎ 
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oa = तोह हम भें मे नहीं न 
या'नी जिस ने किसी मुसलमान के साथ बद दियानती को या उसे 
नुक्सान पहुंचाया या धोका दिया वोह हम से नहीं । 





(جامع الا حادیث»۱۹۰/۱»حدیث: ۲ ۱۸۰۹) 


कीमत बढ़ जाले पढ भी न बढ़ाई 


50۳0 सय्यिदुना सरी सकती ५4६-५५ ने बादामों का 
एक “कुर” (एक पैमाने का नाम) 60 दीनार में खरीदा और अपने 
रोजु नामचे (हर रोजु का हिसाब लिखने को किताब) में उस का 
नपअ तीन दीनार लिख दिया, गोया कि उन्हों ने हर दस दीनार पर 
सिर्फ आधा दीनार नफअु लेना बेहतर खयाल फरमाया । कुछ ही 
दिनों में बादामों का एक “'कुर॑'' 90 दीनार का हो गया । दल्लाल 
(कमीशन एजन्ट /Comm।$।०॥ 4९०१४) आया और उस ने बादाम 
तलब किये, आप «८५८६5 ने फरमाया : ले लो ! उस ने पूछा : 
कितने के? फरमाया ; 63 दीनार के। दल्लाल भी नेक लोगों में से 
था, उस ने कहा : इस वक्त येह बादाम 90 दीनार के हो चुके हैं । 
आप «८५५६5 ने फरमाया : में ने एक अहद किया है जिसे में 
हरगिज नहीं तोड़ सकता, लिहाजा में इन्हें 63 दीनार में ही फुरोख्त 
करूंगा । दल्लाल ने जवाब दिया : में ने भी अपने और EUS 
5 के माबेन इस बात का आहद कर रखा है कि किसी मुसलमान 
को धोका नहीं दूंगा । इस लिये में आप से येह बादाम 90 दीनार में 
51 1311217 ۱ ۱۰۲7 ۲ » (احیاء علوم الدین‎ 

iê Hilê elî ٩7۲501 1 3160715 तआला हम 
को मुसलमानों का खेर ख्वाह बनाए, उन को नुक्सान ड 

۹ धोका देने से बचाए। जो खुश नसीब दा'वते इस्लामी के मदनी 
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2 ज 
:/ माहोल से वाबस्ता हो जाता है वोह लोगों को तक्लीफु देने, मुसलमानों 
के 


का माल लूटने जैसे बड़े बड़े गुनाहों से ताइब हो कर सुन्नतों 
मुताबिक अपनी जिन्दगी गुजारने वाला बन जाता है, चुनान्चे, 
में चोढियां करता था 
(पंजाब, पाकिस्तान) के मुकीम इस्लामी भाई अपनी 
जिन्दगी के साबिका अहवाल कुछ इस तरह कलम बन्द करते हैं : 
घर में मजृहबी माहोल होने के बा वुजूद अफ्सोस इस्लामी अहकाम 
की बजा आवरी से कोसों दूर था। चन्द रूपे की खात्रि चोरियां 
करना, राहगीरों की जेब साफ़ करना और उन के माल को 
हड़प कर जाना मेरा शेवा बन चुका था । शायद येह अच्छी 
सोहबत से दूरी का नतीजा था जिस की वज्ह से में बुराइयों के समन्दर 
में डूबता जा रहा था । हुवा कुछ इस तरह कि मदनी माहोल से 
मुन्सलिक एक बा इमामा इस्लामी भाई जो सफेद लिबास जेबे 
तन किये हुवे थे मेरे पास तशरीफु लाए और निहायत ही महुब्बत भरे 
अन्दाज में सलाम व मुसाफहा करने के बा'द मुझे नेको की दा'वत 
देने लगे और आखिरत की हमेशा रहने वाली जिन्दगी को संवारने के 
लिये आ'माले सालेहा करने की तरगीब दिलाने लगे । दौराने गुफ्तगू 
ब ज्रीअए इनफ्िरादी कोशिश उन्हाँ ने मुझे दा'वते इस्लामी के हफ्तावार 
सुन्नतों भरे इजतिमाअ को दा'वत दी । यूं इजतिमाअ्‌ को हाजिरी 
का सिलसिला शुरूअ हो गया । इजतिमाअ्‌ को बरकत से आहिस्ता 
9 दा'वते इस्लामी की महब्बत दिल में घर करती चली 
गई । शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत 2८१४४६५ का नूरानी 
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سس 2 


जल्वा ख्वाब में देखा तो मेरा ईमान ताजा हो गया । आप इन्तिहाई ` 
सादा मगर साफ व शफ्फाफ लिबास जेबे तन किये और सब्ज 
इमामे का ताज सजाए हुवे थे, आप के चेहरे पर बुजुर्गी के आसार 
नुमायां नजर आ रहे थे, फिर वोह वक्‍त भी आया कि मैं ने सर की 
आंखों से दीदारे अमीरे अहले सुन्नत का शरफु पाया, दौलते दीदार 
मिलने के बा'द निस्बते अत्तार से मुशर्रफ होने के लिये बे करार हो 
गया और जल्द ही आप 2५:४४:2५ के दामन से वाबस्ता हो कर 
अत्तारी बन गया । निस्बते अत्तार हिस्से में क्या आई मेरी जिन्दगी 
में सुन्नतों की बहार आ गई, चेहरे पर दाढी सजा ली, सर पर सब्ज्‌ 
इमामा शरीफ पहन लिया और मदनी हुल्या भी अपना लिया । ता 
दमे तहरीर शहर मुशावरत में मदनी इन्आमात का जिम्मेदार हूं और 
मदनी काम करने के लिये कोशां हूं । 


dels‏ الکییب! ‏ صَل‌اله‌تحالعل‌محتد 


4 (13) 3۳777 201 35 7 1137178 70717۳71 270 नही 0B 


रसूले अकरम, शहनशाहे बनी आदम ८५५५०५५5५5 
का फरमान है: #405 a es ese 
या'नी जो हमारे बड़ों का हक न पहचाने, हमारे छोटों पर रहूम न करे 
और हमारे उलमा का हक न पहचाने (या'नी उन का एहतिराम न 
करे) वोह मेरी उम्मत से नहीं | )۲۲۸۱ (مسند احمد»مسند الانصار»4۱۲/۸»حدیث:۹‎ 













तीन शाब्छम ऐके है जिन के हुकूक को 


मनाफ्छिक ही हल्का जानेगा 









महबूने रब्बुल इज्जत, मोहसिने इ ا‎ 
की تست‎ ने इरशाद फरमाया : तीन शख्स ऐसे हैं जिन के 
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e र 

हुकूक को मुनाफिकृ ही हल्का जानेगा (1) जिसे इस्लाम में TENT 

आया (2) आलिमे दीन और (3) इन्साफ पसन्द बादशाह । 
(المعجم الکبیر»۲۰۲/۸»حدیث:۷۸۱۹)‎ 


बाढ्शाही तो इमे कहते है (हिकायत) 


खलीफा हारून रशीद अपने लश्कर के साथ शहरे रिक्कृह 
में पडाव किये हुवे था, हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
«८५७५४८५ का वहां से गुजुर हुवा तो इस कृदर हुजूम हुवा कि 
लोगों की जूतियां टूटने लगीं और उफुक गुबार आलूद हो गया, 
खलीफा की एक कनीज महल के बुर्ज से येह अजीमुश्शान 
मन्जुर देख रही थी, हैरानी के आलम में पूछने लगी : येह क्या 
हुवा है? लोगों ने बताया कि खुरासान शहर के आलिम हज्रते 
सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक «५८६5 रिक्कृह तशरीफू 
लाए हैं और येह तमाम अफृराद उन के इस्तिकबाल के लिये 
जम्ञ हुवे हैं, येह सुन कर वोह कनीज्‌ बे साख्ता पुकार उठी : 
अल्लाह ५5 की कसम ! बादशाही तो इसे कहते हैं, हारून 
की हुकूमत क्या है इस के लिये तो लोग हुकूमती कारन्दों के 
दबाव में आ कर जम्अ होते हैं ۱ ۵0/۱ (تاریخ بغداد»۰‎ 





शुबफा की इजूजृत ओद अहले डल्म की 


ता' जीमो तौव्हीर AT 


करोडों हनफियों के अजीम पेश्वा, सिराजुल उम्मह, काशिफुल 
गुम्मह, इमामे आ'जुम, फकीहे अफ्खम हजरते सय्यिदुना इमाम अबू 


न नो'मान बिन साबित «५५०५५८० अपने शागिदे न इमाम 
i अबू यूसुफ <८५८5५६८५ को वसिय्यत करते हुवे इरशाद फुरमाते हैं : 
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سب هه سم 
तुम हर शख्स को उस के मर्तबे के लिहाज से इज्जृत देना, शुरफा‏ 
की इज्जत और अहले इल्म की ता 'जीमो तौकीर करना,‏ 
बड़ों का अदबो एहतिराम और छोटों से प्यार व महुब्बत‏ 
करना । आम लोगों से तअल्लुक काइम करना, फासिको ۲‏ 
को जुलीलो रुस्वा न करना, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार‏ 
करना, सुल्तान को इहानत करने से बचना, किसी को भी हकोर न‏ 
समझना, अपने अख्लाक व आदात में कोताही न करना, किसी पर‏ 
अपना राजु जाहिर न करना, बिगेर आजमाए किसी की सोहबत पर‏ 
भरोसा न करना, किसी जलील व घटया शख्स की ता'रीफ़ न करना‏ 
और किसी ऐसी चीज से महब्बत न करना जो तुम्हारे जाहिरी हाल‏ 
के खिलाफ हो । (इमामे आ'जुम की वसिय्यतें, स. 27)‏ 





३ आलिम की डुजूज॒त (हिकायत) 
1371۳۳0 बगदाद हारून रशीद ने एक मरतबा मशहूर 
आलिमे हदीस हज्रते सय्यिदुना अबू मुआविया मुहम्मद ज्रीर 
ॐ 4१८४५४ की दा'वत की । वोह आंखों से मा'जूर थे जब 
लोटा और चिलमची हाथ धुलाने के लिये लाई गई तो खलीफा ने 
चिलमची तो खिदमत गार को दी और खुद लोटा हाथ में ले कर 
हजरते सय्यिदुना अबू मुआविया मुहम्मद जरीर ५4४५८५४८ का 
हाथ धुलाने लगा और कहा कि ऐ अबू मुआविया ! आप ने पहचाना 
कि कौन आप के हाथों पर पानी डाल रहा है? आप ने फरमाया : नहीं, 
खलीफा ने कहा : हारून ! येह सुन कर अबू मुआविया के दिल से 
येह दुआ निकली कि जैसी आप ने इलम की इज्जुत की ऐसी ही 
अल्नाड तआला आप को इज्जत फरमाए, हारून रशीद ने 
का : अबू मुआविया ! बस आप की इसी दुआ को हासिल करने 

के लिये मैं ने येह किया था । (मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 145) 
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EET 
٩56۳۰۱۰۰۰ رات‎ CE 






खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन 
“५५६८५७5४५. का फुरमाने इब्रत निशान है : 


3 و ای رس ?وود مہ رم 


لین منا من ضرب الخدود ومّق الجیوب ودعا برعوی الجاهلیة 
या'नी जो अपने मुंह पर तृमांचे मारे, गिरेबान चाक करे और‏ 
जुमानए जाहिलिय्यत को तरह वावेला मचाए वोह हम से नहीं ।‏ 
«بخاری» کتاب الجنائز»باب لیس منا من ضرب الخدود»4۳۹/۱»حدیث:۱۲۹۷) 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद‏ 
यार खान ०८५५८५ इस हदीसे पाक के तहत फरमाते हैं : मय्यित‏ 
वगैरा पर मुंह पीटने कपड़े फाडने रब तआला की शिकायत बे सब्री‏ 
की बकवास करने वाला हमारी जमाअत या हमारे त्रीके वालों से‏ 
नहीं है येह काम हराम हें इन का करने वाला सख्त मुजरिम (है)‏ 
(मुफ्ती साहिब मजीद लिखते हैं :) इस हदीस की ताईद कुरआने‏ 
करीम फरमा रहा है :‏ 
Es ۲ तर्जमए कन्जुल ईमान : और खुश‏ 
Bie ir: खबरी सुना उन सब्र वालों को कि‏ 


र जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें 
یلو نا الپوی‌چعون ن‎ ۲ 
हम आन्लाह के माल हैं ओर हम 
(پ ۲ »البقرة:۱۰۰)‎ 
को उसी की तरफ़ फिरना ।) 


इसी लिये शुहदाए करबला के अहले बैते अतृहार 
>!) ने ता जीस्त (या'नी जिन्दगी भर) येह हरकतें 5 कीं । 
(मिरआतुल मनाजीह, 2/502) 
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३३ आवाज से दोना मन्अ है ५9 


a वोह हम में मे नहीं 0 
आवाज से रोना ۲۳۵7 है और आवाज बुलन्द न हो तो 

इस को मुमानअृत नहीं, बल्कि हुजूरे अक्दस "४५४००५६५५. 

ने हज्रते इब्राहीम «५४५५४ को वफ़ात पर बुका फुरमाया । 


(बहारे शरीअृत, 1/855) 


आख आमू बरहाती 5 2۳ 130 20357 है (हिकायत) 





हज्रते सय्यिदुना अनस «2५७४५५८ का बयान है कि हम 

रसूलुल्लाह ५४५५४८५५5४५. के साथ हज्रते अबू सैफ ५८५७८५७४ के 
मकान पर गए तो येह वोह वक्त था कि हज्रते इब्राहीम ५८५०५८४१ 
जांकनी के आलम में थे । येह मन्जुर देख कर ताजदारे रिसालत, 
शहनशाहे नबुव्वत, मोहसिने इन्सानिय्यत +५५४०. की 
आंखों से आंसू जारी हो गए । उस वक्त हज्रते आब्दुर्रहमान बिन 
औफ्‌ «७५५८४ ने अर्ज्‌ की ¦ या रसूलल्लाह “८५४५५५०५७5०५. 
क्या आप भी रोते हैं ? आप /६&25%८0५४४४५ ने इरशाद फरमाया 

| किऐ इब्ने औफ ! मेरा रोना शफ्कृत की वज्ह से है । इस के बा'द 
फिर दोबारा जब चश्माने मुबारक से आंसू बहे तो आप 

| ^८५७५५५८५७5४५.- की जुबाने मुबारक पर येह कलिमात जारी हो गए । 
iirc ACEH ts من نم وحن وا قول اما یرطی‎ 
आंख आंसू बहाती है और दिल गृमजुदा है च हम 






| 
| 


का वोही बात जृबान से निकालते हैं जिस से हमारा रब (## खुश 
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र N 
हो जाए और बिलाशुबा ऐ. इब्राहीम ! हम तुम्हारी जुदाई से ` 
बहुत जियादा गुमगीन हैं । 
(بخاری»کتاب الجنائزء» باب قول النبی انا بك لمعزونون 4۱/۲ 4»حدیث:۱۳۰۳)‎ 
अन्‍न्लाह (## की उन पर रहमत हो और उन के सदके 
हमारी बे हिसाब मगाफिरत हो । 
esata Ca Gs امین بجا‎ 


صَلواعَل الکییب! صَل‌اله‌تحالعل‌محتد 


गव्धक का कुर्ता ओर व्खुजली का दुपट्टा 


सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार «<&2५४८४७५४४५॥ ४ का 
फुरमाने इब्रत निशान है : चिल्ला कर रोने वाली जब अपनी मौत 
से कुबल तौबा न करे तो कियामत के दिन यूं खड़ी की जाएगी कि 
उस के बदन पर गन्धक का कुर्ता होगा और खुजली का दूपट्टा 


( مسلم»کتاب الجنائزء»باب التشدید فی النياحة»‌ص ۰۵ 4» حدیث:؛ )٩۳‏ 


&5 2۳7 261 70 भोंकेंगी 08 
खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहुमतुल्लिल आलमीन 
५५५५६८५५5६५. फुरमाते हैं : उन नौहा करने वाली औरतों को 


कियामत के दिन जहन्नम में दो सफों में खड़ा किया जाएगा, एक 
सफ जहन्नमियों को दाई जानिब जब कि दूसरी बाई जानिब होगी, 


येह वहां ऐसे भोंकेंगी जेसे कृत्ते भोंकते हैं । 
(०९१९ (المعجم ده سیب‎ 1 
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a वोह हम में मे नहीं ۳ 


क्या अजीज की मौत पर मत करता मुश्किल है? (हिकायत) 






दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की 
मतबूआ 561 सफुहात पर मुश्तमिल किताब, ''मल्फूजाते आ'ला 
हजरत’ सफुहा 404 पर हे कि आ'ला हजुरत, इमामे अहले 
सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहुमद रजा खान ७:५4 से 
अर्ज की गई कि अगर बे इख्तियारी में अपने अुजीजु की मौत पर 
सब्र न करे तो जाइजु होगा ? इरशाद्‌ फरमाया : बे इख्तियारी बना 
लेते हैं वरना अगर तुबीअत को रोका जाए तो यकीन है कि सब्र हो 
सकता है। हुजूरे अक्दस (५५५५५८५८४८५५. तशरीफु लिये जा रहे थे 
राह में मुलाहजा फरमाया कि एक औरत अपने लड़के की मौत पर 
नौहा कर रही है हुजूर (८५४५५०:८५.४४५-.) ने मन फरमाया और 
इरशाद फरमाया : “सब्र कर ।'” वोह अपने हाल में ऐसी बे ख़बर 
थी कि उस को न मा'लूम हुवा कौन फरमा रहे हैं जवाब बे हूदा 
दिया कि आप तशरीफु ले जाएं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें । हुजूर 
(علشتعالعکیهولیبیستم)‎ तशरीफ्‌ ले गए बा'द को लोगों ने उस से 
कहा कि हुजूर “५४५५५६५७5५. ने मन्अ फूरमाया था । वोह घबराई 
और फौरन दरबार में हाजिर हुई और अर्ज किया : या रसूलल्लाह 
(*८४५५०५८५७5%५-०) मुझे मा'लूम न हुवा कि हुजूर मन्अ्‌ फरमा रहे 
हैं अब में सब्र करती हूं । इरशाद फुरमाया ; ८% 1 ५३+ 
(सब्र पहली ही बार करती तो सवाब मिलता, फिर तो सब्र 
न ही जाता है|) ملخصا)‎ ٩۲۲: حدیٹ‎ ios = 
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न वोह हम भें के नहीं 


इस से मा'लूम हुवा कि अगर आदमी सब्र करे तो हो क हे 


(मल्फूजाते आ'ला हजुरत, स. 40 
صل الْهتعالعل‌مُحتد‎ (७२४० (५५७ 
9۳۱ یت راشای اک‎ 


हम से नहीं 





रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल "८5४५५८5५5 
ने इरशाद फुरमाया : ६५५६५८५ ६८.८५७५, या'नी जो सर 
मुन्डाए, चीखें मारे और कपड़े फाड़े वोह हम से नहीं । 
(ابوداود» کتاب الجنائز»باب فی النوم»۲۲۰/۳»حدیث:۳۱۳۰)‎ 

सर मुन्डाने से मुराद मौत पर गुम के लिये सर मुन्डाना 
मुराद है। मुफुस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 
खान «४४-५८ “जो सर मुन्डाए” के तहत लिखते हैं : इस से 
मा'लूम हो रहा है कि आरब में भी किसी की मौत पर सर मुन्डाने 
का रवाज था। (मुफ्ती साहिब मजीद लिखते हैं :) खयाल रहे कि 
सहाबए किराम ऐसी हालत में तब्लीगु और अपने बाल बच्चों की 
इस्लाह से गाफिल नहीं रहते थे । (मिरआतुल मनाजीह्‌, 2/502-503) 

8 में उस मे बेजान हूं. 08 

रसूले नजीर, सिराजे मुनीर, महबूने रब्बे कृदीर 
४४०४%८७५७४७७४८ ने इरशाद फरमाया : में उस से बेजार हूं जो सर 
۳ और चिल्ला कर रोए और गिरेबान चाक करे । 
)۱۰ ر( سب الایمان»باب تحریم ضرب الخدود»ءص1»حدیث:؛‎ 
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वोह हम में के नहीं 

7 8 उम्दा कपड़े पहन लिये (हिकायत) $ $ 

हजुरते सय्यिदुना साबित बुनानी ५० ८५ फुरमाते 
हैं : ताबेई बुजुर्ग हजुरते सय्यिदुना मुत्रिफ्‌ £८5६८५ के 
शहजादे हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह «५८८5५५४८5 का इन्तिकाल 
हो गया । हज्रते सस्यिदुना मुतृरिफृ ८५५६४५ उम्दा कपडे 
जेने तन किये, तेल लगाए लोगों के पास आए । वोह आप 
५४८५७5५४५८५ को इस हालत में देख कर बड़े सीख पा हुवे और 
बोले : तुम्हारे बेटे का इन्तिकाल हुवा है और तुम इन कपड़ों में 
और तेल लगाए घूम रहे हो ? फरमाया ; तो क्या में कम हिम्मती 
का इजृहार करू ? मेरे रब (5 ने मुझे तीन इन्आमात देने का 
वा'दा फरमाया है और हर इन्आम मुझे दुन्या व माफीहा से 
जियादा महबूब है । आळ्नाह ५5%“ इरशाद फरमाता है : 


۱ , ۳7 कन्जुल ईमान : कि जब 
SS ४००६६). उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें 


A 7 ل‎ 


हम अन्लाह के माल हैं और हम‏ قالونانه و الیورجونن 
को उसी की तरफ फिरना । येह‏ اولك ڪام صو مهم 
422८4 लोग हैं जिन पर उन के रब की‏ لو و 
दुरूदें हैं और रहमत और येही लोग‏ 


(१०४. )०१:४ ,४:॥ ०१.२) 
राह पर हैं । 








)٠٠٠١أ١صء»ركشلاوربصلا (منهاج ی‎ | 
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7 ५ 
गुम महले कहा जेहल बना लीजिये 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हमें हर मुसीबत पर सत्र 
करना चाहिये और सवाब का हकृदार बनना चाहिये, मुसीबत पर 
सब्र के लिये खुद को तय्यार करने का एक तृरीका येह भी है कि 
बड़ी बड़ी मुसीबतों का पहले ही से तसव्वुर कर के सब्र का अज्म 
कर लिया जाए। मसलन येह तसव्वुर कर लिया जाए कि अगर घर 
में मेरे जीते जी किसी की फौतगी हो गई तो “८५।2 6 में सब्र 
करूंगा, हमारे बुजुर्गाने दीन ०५५८६५5 फरमाया करते : "जिस 
को सब्र न आए वोह तकल्लुफुन सब्र इख्तियार करे ।” नीज प्यारे 
प्यारे आका, मदीने बाले मुस्तफा “८५७५५५८५५5 ५.- का फुरमाने 
आलीशान है : जो तकल्लुफन सब्र करेगा अल्लाह  ## उस को 
सब्र अता फुरमा देगा और किसी को सब्र से बढ़ कर खैर और 
वुस्अत वाली चीज अता नहीं की गई | 

(بخاری»کتاب الرکوة»باب الا ستعفاف عن المسا »4۹7/۱ »حدیث:1۹؛ ۱) 


&5 जिब्लात ले गूम ब्खादी की (हिकायत) ts 

हजुरते अबू खलीफा अब्दी ५>५। ५५८८८ फुरमाते हैं 
कि मेरा छोटा सा बच्चा फौत हो गया जिस का मुझे बहुत सख्त 
सदमा हुवा और मेरी नींद उचाट हो गई। खुदा की कृसम ! में एक 
रात अपने घर में अपने बिस्तर पर था। मेरे इलावा घर में कोई न 
था । मैं अपने बेटे की सोचों में गुम था कि अचानक घर के एक 
कोने से किसी ने बड़े प्यार से कहा : ६44५५562 > کسام‎ 
में ने घबराहट के आलम में कहा : 1१६.2; „४ १९५८ फिर उस 
न सूरए आले इमरान की आखिरी आयतें तिलावत कों 4 वोह 


A इस आयत पर पहुंचा : 
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9 ल भा ले 
وی‎ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : ओर जो 

अन्लाह के पास है वोह नेकों के 

लिये सब से भला । 

तो उस ने मुझे पुकारा ; “ऐ अबू खलीफा !” में ने कहा ; 
“लब्बैक' उस ने पूछा : “क्या तुम येह चाहते हो कि सिर्फ तुम्हारे 
बेटे ही के लिये जिन्दगी मख्सूस रहे और दूसरे के लिये नहीं ? क्या 
तुम झळ्ला ५ के नजृदीक जियादा शान वाले हो या रसूलुल्लाह 
sd. हैं ? हुजरे अक्दस ॥८५७५५८५४४५. के 
साहिबजादे हज्रते इब्राहीम «#५८०५५८४ भी तो फौत हुवे तो हुजरे 
अन्वर "८५५५५८५८5४५. ने फुरमाया आंखें आंसू बहा रही हैं दिल 
गुमगीन है हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो झळ्लाह 
तआला को नाराजु कर दे ۱ क्या तुम अपने बेटे को मौत से महफूज 
रखना चाहते हो ? जब कि तमाम मख्लूक के लिये मौत लिखी जा 
चुकी है, या तुम चाहते हो कि तुम मख्लूक के मुतअूल्लिक SOUS 
तआला को तदबीर को रद कर दो । झल्लाहु को कसम ! अगर 
मौत न होती तो जुमीन इतनी वसीअ न होती अगर दुख और गुम न 
होते तो मख्लूक किसी ऐश से फाइदा नहीं उठा सकती ।' फिर उस 
ने कहा : “तुम्हें किसी चीज की जरूरत है?” में ने पूछा : “तुम 
कौन हो ? अल्ला तआला तुम पर रहम फरमाए ।” उस ने 
इन्किशाफ्‌ किया : “में तेरे पड़ोसी जिन्नों में से एक हूं ।'' 

(موسوعة امام ابن ابی الدنیاء4۰۳/۲»رقم: ۰ ؛ ملخصا) 


صَلواعل الکَییب! صلی اة تعال عل 









~? (92% 


. 90/0५/9०५४ ५५०२ 


(پ dle‏ عمران: ۹۸ ۱( 
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3 वोह हम में झे नहीं 3 


25 CCAR ات ابا‎ EE Era 0B 





रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम “४%८0५«४ ४ ने इरशाद 
फरमाया : २% ०5 5५५4 या'नी जो 
औरत मदो की और जो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे 
वोह हम से नहीं । 


(مسند احمد»مسند عبدالله بن عمرو»11۰/۲»حدیث:0۸۹۲) 


&5 सुब्हो शाम गृजुब में होते हैं 08 


सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए्‌ मुकर्रमा 
5५५६८५७४५. ने फुरमाया : औरतों से मुशाबहत इख्तियार करने 
वाले मर्द और मर्दा से मुशाबहत करने वाली औरतें सुबह-शाम 
अज्जा तआला की नाराजी और उस के गुज॒ब में होते हैं । 


ais)‏ الایمان»باب فی تحریم الفروج»؛ ,1 Ys‏ الحدیث:۵۳۸۰) 


होंगे 8‏ 2 31150707 ]3 07227 05911 970277 2127 کم 


एक और रिवायत में है कि सरकारे मदीना, राहते कृल्बो 
सीना “5»४%८०५४७४- का फरमाने इब्रत निशान है : तीन शख्स 
कभी जन्नत में दाखिल न होंगे :') (1) दय्यूस (2) मर्दानी औरतें 
और (3) शराब का आदी ۱ सहाबए किराम ०५१४: ने अर्ज की : 
शराब के आदी को तो हम ने जान लिया, दय्यूस कौन है ? तो 


dy 
1 ¦ हजुरते सय्यिदुना अल्लामा अब्दु्रऊफ्‌ मनावी ७१५५८5 फुरमाते हैं : 
इस हदीस में कलाम उस शख्स के बारे में है जो इन चीजों को हलाल जानते हुवे ~ 


5 ऐसा शख्स कभी जन्नत में दाखिल न होगा । 
)۳۰۳۰ : (فیض القدیر » حرف الثاء» ۳۰/۲؛ » تحت الحدیث‎ 


1 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


www.dawateislami.net 


















Ce 
आप #५७५८५४५. ने इरशाद फुरमाया : वोह शख्स जो इस 
बात की परवाह नहीं करता कि उस के घरवालों के पास कौन कौन | 
आता है ? हम ने अर्ज की : मर्दानी औरतें कौन हैं ? तो आप 
०55५४५५5४५. ने इरशाद फरमाया : जो मर्दों की मुशाबहत 
इख्तियार करती हैं । 


)> الزواشد»کتاب النکاح» باب فیمن برضی لاهله بالخبث»؛ /۵۹۹: حدیث:۷۷۲۲ ( 


मर्दाना जूते पहनने वाली मलऊ्न है 


उम्मुल मोमिनीन हजुरते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका 
५८५७८५८४ से एक औरत के बारे में पूछा गया जो मर्दाना जूता 
पहनती थी, इस पर हदीस रिवायत फरमाई कि मर्दोँ से तशब्बोह 
करने वालियां मलऊन हैं । 
ابوداود» کتاب اللباس»باب فی لباس النساء »4/4 ۸»حدیث:4۰۹۹)‎ ( 
7 1 7 01 
۲۱ 3775۳1 ATT FT, SATA AEC FT, TRS 
दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान jih 
फृरमाते हें : सीने तक बाल रखना शरअृन मर्द को हराम और 
औरतों से तशब्बोह और ब हुक्मे अहादीसे सहीहा कसीरा «5८ 
बाइसे ला'नत है । (फतावा रजविय्या, 6/10) फृतावा रजुविय्या जिल्द 
21 सफृहा 600 पर है : (मर्द को) शानों से नीचे ढलके हुवे 
औरतों के से बाल रखना हराम है । मर्द को जृनानी वज्ञ की 
क बात इख्तियार करना हराम है। रसूलुल्लाह ny. 
N पर ला'नत फरमाई है। 
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(17) बढला लेने के व्खोफ स्ते सांप त॒ 
माढेले वाला हम वे नही 


हुजूरे पाक, साहिने लौलाक, सय्याहे 5 
४595%८0५5७४ का फरमाने इब्रत निशान है : 
io i lb 60 من رى حية فلم‎ या'नी जो सांप देखे फिर 
बदले के खौफ से उसे न मारे वोह हम से नहीं । 
) ۰4۲ (المعجم الکبیر»۷۸/۷»حدیث:‎ 


क्या साप को आले वरले मे उन की नागवी बढ्ला लेती है ! 8‏ کم 


मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ७८5४५८ फुरमाते हैं : या'नी हमारी सुन्नत का तारिक 
है। पहले जोहलाए अरब कहते थे और जोहलाए हिन्द अब तक 
कहते हैं कि सांप को मारने वाले से उस की नागनी बदला लेती है 
इस लिये सांप को मत मारो । इस फुरमाने आली में इसी खयाल 
की तरदीद है भला सांपनी या'नी नागन को क्या खबर कि किस ने 
मारा है? लोगों में मशहूर है कि मारे हुवे सांप की आंखों में मारने 
वाले का फोटो आ जाता है उस फोटो से नागन, कातिल को पहचान 
लेती है इस लिये सांप को मार कर उस का सर जला दिया जाता है 
ताकि आंखों में फोटो न रहे मगर येह भी गृलतु है उस का सर जला 
देना उसे मार डालने के लिये है, वोह लाठी खा कर बेहोश हो जाता 
है लोग मुर्दा समझ कर छोड देते हैं बोह कुछ असें बा'द फिर होश 
में आ कर चला जाता है आग में जलाना इस लिये है ताकि वाकेई 
e जाए । खयाल रहे कि जब तक सांप उल्टा न पड॒ जाए 3 पेट 
80 _ आ जाए तब तक वोह जिन्दा है। (मिरआतुल मनाजीहू, 5/678) 
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A वोह हम में झे नहीं 3 


लुक्मान GO वाले हैवालात 1 17 5 8‏ کم 

वोह हैवानात जो तकलीफ देते हैं उन को मारना जाइज है 

जैसे काटने वाला कृत्ता, नुक्सान पहुंचाने वाली बिल्ली । 

इसी तृरह चील, कव्वा,‏ (درسختار»کتاب الخنثی»سائل شتی»۰۱۷/۱۰) 

चूहा, गिरगिट, छिपकली, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, पिस्सू, 

मख्ख वगैरा खूबीस व मूजी जानवरों का मारना (भी जाइज हे) 
आगर्चे हरम में हो । (बहारे शरीअत, 1/1082) 


Meads दी صَلواع‎ 





हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे 5 
تال علیهوالموملم‎ ने इरशाद फुरमाया : 
bo be SO NG من‎ 
या'नी जिस ने सलाम का जवाब दिया सवाब पाएगा 
और जिस ने सलाम का जवाब न दिया वोह हम से नहीं । 
(الانکار»کتاب السلام»باب فی آداب ومسائل من السلام» ص۲۰۸» حدیث:۷۰۷)‎ 


३३ 100 में मे 90 नहमतें किमे मिलती हैं ? 8 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जब कोई मुसलमान सलाम 
करे तो उस का जवाब फौरन और इतनी आवाज से देना वाजिब हे 
कि सलाम करने वाला सुन ले, सलाम व मुलाकात को बड़ी 
उ है । चुनान्चे, फुरमाने मुस्तफा "५७४५५८५८5५५. है 9, जब 
A मुसलमान मुलाकात करते हैं और उन में से एक अपने साथी को 
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2 न 
सलाम करता है तो उन में से आल्लाह ५ के नजृदीक जियादा 
महबूब (या'नी प्यारा) वोह होता है जो अपने साथी से जियादा 
गर्म जोशी से मुलाकात करता है, फिर जब वोह मुसाफूहा करते 
(या'नी हाथ मिलाते) हैं तो उन पर सौ रहमतें नाजिल होती हैं उन 
में से नव्वे रहमतें (सलाम में) पहल करने वाले के लिये और दस 
मुसाफूहा (या'नी हाथ मिलाने) में पहल करने वाले के लिये हैं । 
(४७७५५ » 4۳۷/۱ (مُستد البزار‎ फूरमाने मुस्तफ़ा ^ ८5५५०४०८५८००५: है ¦ 
जब दो मुसलमान मुलाकात के वक्त आपस में मुसाफहा करते हैं 
तो उन दोनों के जुदा होने से पहले ही उन की मगृफिरत हो जाती है। 


(ترمذی»کتاب الاستگذان والاداب» باب ماجاء فی المصافحة»؛/ ۳۳۳»حدیث:۲۷۳۹) 


"20737157" 25 पांच 55505 कळी RAT A 





2757777 25 UT FE 0 


(1) सलाम का जवाब फोरन देना वाजिब है, बिला TY 7 

की तो गुनहगार हुवा और येह गुनाह जवाब देने से दफ्ञ (या'नी 

दूर) न होगा, बल्कि तौबा करनी होगी । 

(2) साइल ने दरवाजे पर आ कर सलाम किया उस का जवाब 

देना वाजिब नहीं । 

(3) काफिर को अगर हाजत को वज्ह से सलाम किया, मसलन 

सलाम न करने में उस से अन्देशा है तो हरज नहीं और ब कस्दे 

ता'जीम काफिर को हरगिज॒ हरगिजु सलाम न करे कि काफिर की 

ता'जीम कुफ्र है । 

ल किसी से कह दिया कि फुलां को मेरा सलाम कह देना 5 पर 

By पहुंचाना वाजिब है और जब उस ने सलाम पहुंचाया तो 
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er पे 
“/ जवाब यूं दे कि पहले उस पहुंचाने वाले को इस के बा'द उस को 
जिस ने सलाम भेजा है या'नी येह कहे #१८:५५५४८5८53 येह | 
सलाम पहुंचाना उस वकत वाजिब है जब उस ने इस का 
इल्तिजाम कर लिया हो या'नी कह दिया हो कि हां तुम्हारा 
सलाम कह दूंगा कि उस वक्त येह सलाम उस के पास अमानत 
है जो उस का हकदार है उस को देना ही होगा वरना येह ब 
मन्जिला वदीअृत है कि उस पर येह लाजिम नहीं कि सलाम 
पहुंचाने वहां जाए। इसी तुरह हाजियों से लोग येह कह देते हैं 
कि हुजरे अक्दस ।--५४५५४०५5४५-५ के दरबार में मेरा सलाम 
अर्ज कर देना येह सलाम भी पहुंचाना वाजिब है (या'नी जब 
कि इल्तिजाम किया हो) । 

(5) खत में सलाम लिखा होता है उस का भी जवाब देना वाजिब 
है और यहां जवाब दो तरह होता है, एक येह कि जुबान से जवाब 
दे, दूसरी सूरत येह है कि सलाम का जवाब लिख कर भेजे । 
आ'ला हजरत किन्ला ८५% जब खत पढ़ा करते तो खत में जो 
१४८ १५४ लिखा होता है उस का जवाब ज॒बान से दे कर बा'द 
का मजमून पढ़ते । (बहारे शरीअत, 3/460 ता 464) 


اا الل 


4 (۰۰۱۵ فان رب‎ हम जे नहीं 0B 


रसूले नजीर, सिराजे मुनीर, महबूबे रब्बे कृदीर 
“55५-5 ने इरशाद फरमाया : ५2५-6534 ق‎ ne 
या'नी जो अपने पड़ोसी का हक तलफ करे '“बोह हम से नहीं ।'' 


a ~~‏ »کت اب الادب»باب جمل من الادب۱۱۸/۷»حدیث:؟ ۰ ۳ ۵ 
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o‏ تسه دس چا 
2090 13071 2073 3119 211971 201 06117701 | 


हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र «८५७5५४४5 _ 
अपने पड़ोस के घरों में से दाएं बाएं और आगे पीछे के चालीस 
चालीस घरों के लोगों पर खर्च किया करते थे, ईद के मौकृअ पर 
उन्हें कुरबानी का गोश्त ओर कपडे भेजते और हर ईद पर सौ 
गुलाम आजाद किया 2۳76 9 ۱ ۲۷۹/۱ (المستطرف»الباب الفالث والثلاژون»۰‎ 


पड़ोसी के ग्यारह हुकुक 8‏ ی 


मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८५५८५५८ फुरमाते हैं : नबी १८५४५०३०५५७५5 ने 
फुरमाया : पड़ोसी के ग्यारह हक्‌ हैं (1) जब उसे तुम्हारी मदद की 
जुरूरत हो उस की मदद करो (2) अगर मा'मूली कर्ज मांगे दे दो 
(3) अगर वोह गरीब हो तो उस का खयाल रखो (4) बोह बीमार 
हो तो मिजाज पुर्सी बल्कि जरूरत हो, तीमार दारी करो (5) मर 
जाए तो जनाजे के साथ जाओ (6) उस की खुशी में खुशी के साथ 
शिर्कत करो (7) उस के गृम व मुसीबत में हमदर्दी के साथ शरीक 
रहो (8) अपना मकान इतना ऊंचा न बनाओ कि उस को हवा रोक 
दो मगर उस को इजाजत से (9) घर में फल फ्रूट आए तो उसे 
हदिय्या भेजते रहो, न भेज सको तो खुफ़्या रखो उस पर जाहिर न 
होने दो, तुम्हारे बच्चे उस के बच्चों के सामने न खाएं (10) अपने घर 
के धुवें से उसे तकलीफ न दो (11) अपने घर की छत पर ऐसे न चढो 
कि उस की बे पर्दगी हो । कसम उस की जिस के कब्जे में मेरी जान 


के हुकूक वोह ही अदा कर सकता है जिस पर 2‏ تس 
फूरमाए । (मिर्कात) (मुफ्ती साहिब मजीद लिखते हैं :) /‏ ۸ 
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“ कहा जाता है हमसाया और मांजाया (या'नी सगा भाई) बराबर 
होने चाहियें । अफ्सोस येह बातें भूल गए कुरआने करीम में पड़ोसी | 
के हुकूक का जिक्र फुरमाया, बहर हाल पड़ोसी के हुकूक बहुत हैं 
इन के अदा की तौफीक रब तआला से मांगे । 


(मिरआतुल मनाजीह, 6/52) 


अच्छा क्रिया या बुढा ? cs‏ کم 


एक शख्स ने आलला (5 के महबूब, दानाए गुयूब 
نیتال عییهوایموسلم‎ को खिदमते बा अजमत में आर्ज की : या 
रसूलल्लाह «४5४0५ ! मुझे क्यूंकर मा'लूम हो कि मैं ने 
अच्छा किया या बुरा ? इरशाद फरमाया : जब तुम पड़ोसियों को 
येह कहते सुनो कि तुम ने अच्छा किया तो बेशक तुम ने अच्छा 
किया, और जब येह कहते सुनो कि तुम ने बुरा किया तो बेशक तुम 
ने बुरा किया ۱ ابن ماجه»کتاب الزهد» باب الثناء الحسن»4۷۹/4»حدیث:۲۲۳)‎ ( 

दीवाब की मिट्ठी (हिकायत) 

एक बुजुर्ग ५५४८+ फुरमाते हैं एक मरतबा में ने 
किसी को ख़त लिखा और उस की सियाही पड़ोसी की दीवार की 
मिट्टी से खुश्क करने लगा । मेरे दिल ने पड़ोसी की दीवार से मिट्टी 
लेना अच्छा न समझा लेकिन फिर मैं ने सोचा कि इस मा'मूली सी 
मिट्टी की क्या हैसिय्यत और इस के लिये इजाजत लेने की क्या 
जुरूरत ? चुनान्चे, में ने मिट्टी ले कर सियाही को FF करना 


(ज कर दिया जब मिट्टी खत पर डाली एक गेबी 0" ने 
A चौंका दिया, वोह आवाज्‌ कुछ यूं थी : 
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a ह 
الْحساب‎ spol ‘Opi lies 
तर्जमा : जो शख्स मिट्टी को मा'मूली समझता है उसे अन कृरीब 

मा'लूम हो जाएगा कि उस का हिसाब कितना बुरा है ! 
(34 احیلء علوم الدین»کتاب النیة...لغ»بیان تفصیل الاعمالالغ»۰/‎ ( 





अमीषे अहले मुन्नत «८४६५ औब 
नाबाज्‌ पड़ोसी (हिकायत) 

शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत A HE as 
रिसाले ''जन्नती महल का सौदा” के सफुहा 33 पर लिखते हैं : 
येह उन दिनों की बात है जब में शहीद मस्जिद, खारादर, बाबुल 
मदीना कराची में इमामत की सआदत हासिल करता था, और 
हफ्ते के अक्सर दिन बाबुल मदीना के मुख्तलिफ अलाकों की 
मस्जिदों में जा कर सुन्नतों भरे बयानात कर कर के मुसलमानों को 
दा'वते इस्लामी का तआरुफु करवा रहा था और ५4५९८5 
मुसलमानों की एक ता'दाद मेरी दा'वत कबूल कर चुकी थी और 
दा'वते इस्लामी उठान ले रही थी मगर अभी दा'वते इस्लामी एक 
कमजोर पौदे ही की मिस्ल थी । वाकिआ यूं हुवा कि मूसा लैन, 
लियारी, बाबुल मदीना में जहां मेरी कियामगाह थी वहां का मेरा 
एक पड़ोसी किसी ना कर्दा खता को बिना पर सिर्फो सिर्फ गलत्‌ 
फेहमी के सबब मुझ से सख्त नाराज हो गया और बिफर कर मुझे 
ढूंडता हुवा शहीद मस्जिद पहुंचा । में वहां मौजूद न था बल्कि 
कहीं सुन्नतों भरा बयान करने गया हुवा था, लोगों के ब कोल उस 
रे ने मस्जिद में नमाजियों के सामने मेरे बारे में सख्त ۳ 
A इजहार किया और काफी शोर मचाया और ए/लान किया कि में 









पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


www.dawateislami.net 


ट कप 
इल्यास कादिरी के (कारनामों) का बोर्ड चढाऊंगा वगैरा । में ने 
कोई इन्तिकामी कारवाई न की नीज हिम्मत भी न हारी और अपने | 
मदनी कामों से जुर्रा बराबर पीछे भी न हटा । खुदा का करना ऐसा 
हुवा कि चन्द रोजु के बा'द जब में अपने घर की तरफ़ आ रहा था 
तो वोही शख्स चन्द लोगों के हमराह महल्ले में खड़ा था, मेरी 
कसोटी का वक्त था, हिम्मत की और उस की तरफ़ एक दम आगे 
बढ़ कर में ने कहा: ; 2 | ८:४८ इस पर उस ने बा काइदा मुंह 
फेर लिया, ५#4|५६८5 मैं जज्बात में न आया बल्कि मजीद आगे 
बढ़ कर मैं ने उस को बाहों में लिया और उस का नाम ले कर 
महब्बत भरे लहजे में कहा : बहुत नाराज हो गए हो !” मेरे येह 
कहते ही उस का गुस्सा खत्म हो गया, बे साख्ता उस की जुबान से 
निकला : ना भई ना ! इल्यास भाई कोई नाराजी नहीं ! और 
फिर...फिर.. मेरा हाथ पकड़ कर बोला : चलो घर चलते हैं आप 
को मेरे साथ ठन्डी बोतल पीनी होगी ।” और ५4५९५८ अपने 
घर ले जा कर उस ने मेरी खैर ख्ताही की । 
है फ़लाहो कामरानी नमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में 
डूब सकती ही नहीं मौजों की तुगयानी में जिस की क्ती हो मुहम्मद की निगहबानी में 

eee < فا‎ 

8 बुदाई को भलाई ITT करती है 2B 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह उसूल याद रखिये ! कि 

नजासत को नजासत से नहीं पानी से पाक किया जाता है। 


न अगर कोई आप के साथ नादानी व शिहदत भरा सुलूक करे 
तब भी आप उस के साथ नमी व महब्बत भरा सुलूक करने को 
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r प 
कोशिश फुरमाइये । ८#८।५८५ ९] इस के मुस्बत नताइज देख ` 
कर आप का कलेजा जुरूर ठन्डा होगा । हजुरते सय्यिदुना 
हकीम लुक्मान ५८५५ ने अपने बेटे से फुरमाया : ए मेरे 
बेटे ! जो शख्स येह कहता है कि बुराई को बुराई दूर करती है 
वोह झूट बोलता है। अगर वोह सच्चा है तो दो आगें रौशन करे 
और देख ले कि क्या एक आग दूसरी को बुझाती है । बुराई को 
तो भलाई दूर करती है जैसे आग को पानी बुझाता है । 


)۲٦۹⁄۱۰نوثالثلاو (المستطرف»الباب الثانی‎ 
کی‎ ۱ > ः ई CE 
adds واعلی‌الحَبیْب!‎ 





हुजुरे पाक, साहिबे लौलाक “५५५५८५८5५. का फृरमाने 
दिल नशीन है : ८५८५४६९482५, من ترک‎ या'नी जिस ने 
तंगदस्ती के खौफू से शादी न की वोह हम से नहीं । 
(جامع الا حادیث» ۰۰/۷ ۱»حدیث:۲۱۲۳۲۰)‎ 
बिक अल्लाह ## के जिम्मए कर्म وه‎ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! रिज्क का वा'दा 
अल्लाह ५5 ने अपने जिम्मए करम पर लिया है । चुनान्चे, 





इरशादे बारी तआला है: 
انان‎ TAT FET FAT : और 
५, HT पर चलने वाला कोई ऐसा 
_ १९) ® دور‎ नहींजिस का I के 
जिम्मए करम पर न हो। 
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2 न्भ 
लिहाजा येह जेहन हरगिजु मत बनाइये कि शादी 
करने से खर्च बढ़ेगा और तंगदस्ती का शिकार हो जाऊंगा, 
आज्लाह ५5 ने कुरआने पाक में इरशाद फुरमाया : 
520 (92.65 वर्जमए कन्जुल ईमान : ओर निकाह 
و‎ 5s Co कर दो अपनों में उन का जो बे निकाह 
TET ry „ कनीजों का अगर वोह फकीर हों तो 
Ee چچ چو‎ गृनी कर देगा अपने 
اي (0(پ۱۸النور:۳۲)‎ pee के सबब ओर अल्लाह 
37377 वाला इल्म वाला है । 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०७५५५: इस आयते मुबारका के तहत फरमाते हैं : 
इस से मा'लूम हुवा कि कभी निकाह गृना (खुशहाली) का सबब 
हो जाता हे कि इस के सबब झळ्लाह तआला फकीर को गुनी 
कर देता है, औरत खुश नसीब होती है । 
(नूरुल इरफ़ान, पारह 18, अन्नूर, जेरे आयत : 32 ) 
सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद 
मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ८५५४८५५८ इस आयत के तहूत 
लिखते हैं : इस गृना (खुशहाली) से मुराद या कनाअत है कि वोह 
बेहतरीन गुना (खुशहाली) हे जो कानेअ (कनाअत करणने वाले) को 
तरहुद से बे नियाजु कर देता है या किफायत कि एक का खाना दो 
के लिये काफ़ी हो जाए जैसा कि हदीस शरीफु में वारिद हुवा है 
न जौज व जीजा के दो रिंज्कों का जम्अ हो जाना या फराखी ब 
बरकते निकाह । (खजाइनुल इरफ़ान, पारह 18, अन्नूर, जुरे आयत : 32) 
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काना के पे 

शादी “तंगढस्ती” व्हो खत्म करती है 

हज्रते सय्यिदुना जाबिर «८५७८५५८४ से रिवायत है कि एक 
आदमी हुजूरे अकरम ।८५५४५०५७५५- की बारगाह में तंगदस्ती 
की शिकायत ले कर हाजिर हुवा तो हुजूर “८५४५५५०५७०४५५ ने उसे 
शादी करने का हुक्म इरशाद फूरमाया । (१4/1: casei roy) 


निकाह कपो अल्लाह ५5 तुम्हें गूनी क] देगा 





हजुरते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीकृ ५५०५५७४ से 
रिवायत है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें निकाह का हुक्म दिया 
है उस की इताअत करो, आळ्ला तआला ने तुम्हारे साथ जो 
गुना (मालदारी) का वा'दा किया है अल्लाह तआला उसे पूरा 
करेगा । (६० ۵۷" کنز العمال»کتاب النکام»قسم الا فعال»۲۰۳/۸»جزه:1 ۱»حدیث:‎ ( 
तीन आदृमियों की मढ्ळ अल्लाह ५5 
के जिम्मए कम पढ है 





नबिय्ये करीम “४५५५६५७5५. ने इरशाद फरमाया ; 
तीन आदमियों को मदद झूळ्जाह तआला के जिम्मए करम पर 
है । निकाह करने वाला जो पाक दामनी का इरादा रखता हो, 
मुकातब गुलाम जो माल देने का इरादा रखता हो, ओर झन्नाह 
तआला की राह में जिहाद करने वाला । 
ترمذی» کتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء فی المجاهد.الغ۳۰/ ۰۲4۷ حدیث:۱۹۲۱)‎ ( 
Sas toils 
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۳3 वोह हम में मे नहीं ह 


(21) जो लिकराह पढ कुढ्\त बनता हो फि 





भीन के वोह हम मे नही 


खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहूमतुल्लिल आलमीन 
“54८५७5४५. का फुरमाने इब्रत निशान है : 
نکم فلس مت‎ 6548 45१ या'नी जो निकाह पर कुदरत होने 
के बा वुजूद निकाह न करे वोह हम से नहीं । 
ردارمی»کتاب النکام»باب الحث علی النکام»۱۷۷/۲»حدیث:۲۱۲4)‎ 
۲75612 22 5 
निकाह के फुवाइद बे शुमार हैं । इन में से नेक औलाद 
का होना, शहवत का खत्म होना, घर की देख भाल और कबीले 
का बढ़ना भी है और उन के नानो नफ्का का बन्दोबस्त कर के 
उन के साथ रहने में मुजाहदे का सवाब हासिल होता है, अगर 
बेटा (औलाद) नेक हो तो उस की दुआ से बरकत हासिल होगी 
और अगर फौत हो जाए तो (बरोजे कियामत तेरा) शफ़ीअ होगा | 


(احياء علوم الدین»کتاب آداب النکام»فوائد النکاح»۳۲/۲ ملخصا) 


8 मेळा तरीका निकाह है 2 


खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहूमतुल्िलिल आलमीन 
“५५४४८५४४५. ने इरशाद फृरमाया : #4८. من امش بسنتی هون‎ 
या'नी जिस ने मेरी सुन्नत को इख्तियार किया वोह मुझ से है और 
۱ सुन्नत में निकाह भी है । 

5 عبدالرزاق» کناب النکام»باب وجوب النکام وفضله»۲/ ۱۳۵ حدیث:۹ 4۱ ۰ i‏ 
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9 च 
निकाह करता कब समुन्नत है ? 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर महर, नानो नफ़्का _ 
देने और अज्दवाजी हुकूक पूरे करने पर कादिर हो और शहवत का 
बहुत जियादा गृलबा न हो तो निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। 
ऐसी हालत में निकाह न करने पर अड़े रहना गुनाह है । अगर 


नजर हो तो सवाब भी पाएगा और अगर महज हुसूले लज्जृत या 
कजाए शहवत मकसूद हो तो सवाब नहीं मिलेगा, निकाह बहर 
हाल हो जाएगा । (माखूज॒ अज्‌ बहारे शरीअृत 2/4) 

तलतिकाह करना फर्ज भी है और हम भी ! 

निकाह कभी फर्ज, कभी वाजिब, कभी मकरूह और 
बा'जु औकात तो हराम भी होता है। चुनान्चे अगर येह यकीन हो 
कि निकाह न करने की सूरत में जिना में मुब्तला हो जाएगा तो 
निकाह करना फूर्ज है। ऐसी सूरत में निकाह न करने पर गुनाहगार 
होगा । अगर महर व नफ्का देने पर कुदरत हो और गुलबए शहवत 
के सबब जिना या बद निगाही या मुश्तजुनी में मुब्तला होने का 
अन्देशा हो तो इस सूरत में निकाह बाजिब है अगर नहीं करेगा तो 
गुनाहगार होगा | अगर येह अन्देशा हो कि निकाह करने को सूरत 
में नानो नफ्का या दीगर जुरूरी बातों को पूरा न कर सकेगा तो 
अब निकाह करना मकरूह है। अगर येह यकीन हो कि निकाह 
न की सूरत में नानो नफ्का या दीगर जुरूरी बातों को पूरा न 
कर सकेगा तो अब निकाह करना हराम और जहन्नम में ले 
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n: वोह हम में मे नहीं 3 
जाने वाला काम है (ऐसी सूरत में शहवत तोड्ने के लिये रोजे ` 
रखने को तरकोब बनाए ) (माखूजु अजु बहारे शरीअृत, 2/4) 


Topside‏ صلی ائه تعال عل مک 










6 ۱ 9۱ न करे बोह हम से तहीं |: 


रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम sadan RI AT 

रहमत निशान है : ५८ #१ 6,5० 2८744 6. لیس متا م لم یویر‎ 

जो हमारे बड़ों की इज्जृत, छोटों पर रहूम न करे, मुसलमानों के 
साथ भाईचारा और मुलाकात न करे वोह हम से नहीं । 

(المعجم الا وسطء 4۹/۲ ۳»حدیث:4۸۱۲) 


पाओ ५8‏ 53077 2001 537 کم 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर आज हम अपने से 
बड़ों की इज्जुत नहीं करेंगे तो कल हमारा भी कोई एहतिराम नहीं 
करेगा और अगर आज हम अपने बड़ों को इज्जत देंगे और उन का 
एहतिराम करेंगे तो कल इस का फल हम देखेंगे । चुनान्चे, 


की फूजीलत 28‏ 25051 2170777 221 ]39507 ی 
हजरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक «५४८४१ से रिवायत‏ 
है कि सरकारे मदीना, फैजु गन्जीना, राहते कुल्बो सीना‏ 
“५८५७5४५. ने फुरमाया : जो नौजवान किसौ बुजुर्ग के सिन‏ 
रसीदा होने की वज्ह से उस की इज्जुत करे तो आजला (#1 उस‏ 
के लिये किसी को मुक्रर कर देता है जो उस नौजवान के =~ में‏ 
(ترمنی»کتاب ابر والصلةباب ماجه ی اجلال الکی 4۱۱/۳ حدیت: ۲۰۲۹ | क को इज्जृत करेगा‏ 
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۳ वोह हम में मे नहीं 3 


737 1ظ‎ 350 37717 1 7777 देता है 





नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, 
सुल्ताने बहूरो बर 1८५४५६८५४४५. ने फूरमाया : ऐ अनस ! 
बड़ों का अदबो एहतिराम और छोटों पर शफ्कत करो, तुम 
जन्नत में मेरी रफ़ाकत पा लोगे । 
(شعب الایمان»باب في رحم الصغیر_ال»۵۸/۷ 4 حدیث:۱۰۹۸۱)‎ 
780505 2۳51 252 की 07 
हजरते अबू अली रूजृबारी ام مَل رَحمة له الباری‎ 557 ۳۲ 
RA HETE رما تال عله‎ ۳۳۲0۲ ۶ : TR TERE A FS 
नौजवानों ने अपने में से एक को किसी जुरूरत से भेजा, उस ने लौटने 
में ताख्रीर कर दी, येह लोग गृज॒बनाक होने लगे, इतने में वोह एक 
TTT लिये हंसता हुवा आ पहुंचा । जवानों ने दरयाफ्त किया ; एक 
तो तू देर से आ रहा है, इस पर हंसता भी है? लड़के ने कहा : में आप 
लोगों के लिये एक अजीब चीज लाया हूं। सब ने पूछा : वोह क्या? 
लड्के ने अपने हाथ का खुरबूजा उन्हें पेश किया और कहा : इस 
खुरबूजे पर हजुरते बिशर हाफो ८५५४५५ ने हाथ रख दिया 
था, इस लिये मैं ने इसे बीस दिरहम में खरीद लिया । उस की बात 
सुन कर सब ने खरबूजे को चूमा और अपनी अपनी आंखों से 
लगाया । उन में से एक ने कहा : हजुरते बिशर «८५८5५५५ को किस 
न ने इस मकाम पर पहुंचाया ? किसी ने कहा ; तक्वा ने । ध 
3 कहा : में तुम्हें गवाह बना कर अळ्नाह .# से तौबा करता हूं, 
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as 
इस के बा'द सब ने उसी की तरह तोौबा की, फिर वोह सब तृरतूस 
गए और वहीं शहादत का रुत्बा पा लिया। (روض الریاحین«صی۲۱۸)‎ 

mend یا‎ आओ 

2015777 है ? 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना इमाम 
गृजाली ५ ५७४८८) उखुव्वत व महब्बत के मुतअल्लिकृ 
फुरमाते हैं : भाईचारा दो आदमियों के दरमियान एक राबिता होता 
है जैसे निकाह मियां-बीवी के दरमियान एक राबिते का नाम है 
और जिस तरह अक्दे निकाह कुछ हुकूक का तकाजा करता है 
जिन को पूरा करना हक्के निकाह काइम रखने के लिये जरूरी हे, 
अक्दे उखुव्वत का भी येही हाल है । तुम्हारे इस्लामी भाई का 
तुम्हारे माल और तुम्हारी जात में हक है इसी तरह जुबान और 
दिल में भी कि तुम उस को मुआफ करो, उस के लिये दुआ करो, 
इख्लास व वफा से पेश आओ, उस पर आसानी बरतो ओर 
तकलीफ व तकल्लुफ को छोड दो । 

(احیاء علوم الدین»کتاب آداب الالفة.الغ»الباب الثانی-لغ»۲۱۲/۲) 





मुझ्नलमाल से उद्खुव्वत (भ्ार्डचादा) 
ओढ मुलाकात के फजाइल 





हि नानत 


रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम ।-५४५५:.०५5४५-४ का इरशाद 





7 : जब एक शख्स दूसरे शख्स से भाईचारा करे तो उस अर नाम 
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a वोह हम में मे नहीं न 
और उस के बाप का नाम पूछ ले और येह कि वोह किस कबीले से 
है ? उस से महब्बत ज्यादा मजबूत होगी | 

)5 مذی»کتاب الزهد»باب ماجاء فی اعلام Uta‏ ۱۷»حدیث:۰ ۰ ۲) 


हाका 





रहमते आलमिय्यान सरवरे जीशान ५-५४८. ने 
फरमाया : जल्ला (5 इरशाद फरमाता है कि मेरी महब्बत 
उन लोगों के लिये साबित हो गई जो मेरे लिये एक दूसरे से 
महब्बत करते, एक दूसरे पर खर्च करते और एक दूसरे से 


(مسند احمد»مسند الانصار »۰4۲۱/۸ حدیث: 0۲۲۸۶۷ | मुलाकात करते हें‏ 


(3) मह॒शब की गर्मी ओढ 7۳7۳970 आर्श 





हज्रते सय्यिदुना अबू हुरैरा «८५७८५८४ से रिवायत है कि 
सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहूमतुल्लिल आलमीन "८५४०६००१५5 
ने फुरमाया कि अल्लाह ५5 कियामत के दिन फुरमाएगा, मेरे 
जलाल (बडाई) के लिये आपस में महब्बत करने वाले कहां हैं ? 
आज जब कि मेरे अर्श के साए के इलावा कोई साया नहीं में उन्हे 
अपने आर्श के साए में जगह दूंगा । 


(مسلم»کتاب البر والصلة» باب فی فضل الحب فی الله»ص ۰۱۳۸۸ (YoU gas‏ 


و 





एक शख्स ने सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार 
ی‎ की खिदमत में अर्ज की : में फुलां बन से 
iy अल्लाह ५ के वासिते महब्बत रखता हूं । इरशाद फरमाया : 
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مب هجو 
तुम ने उस को इत्तिलाअ दी ? आर्ज को: नहीं, इरशाद फरमाया *‏ 
उठो ! उस को इत्तिलाअ दो । उस ने जा कर उसे बताया, उस ने‏ 
कहा ; जिस के लिये तू मुझ से महब्बत रखता है, वोह तुझे महबूब‏ 
बना ले । इस के बा'द वोह वापस आ गए । नबिय्ये मुकर्रम, नूरे‏ 
मुजस्सम ।-:००५५४%५.- ने इस्तिफ्सार फुरमाया : उस ने क्या‏ 
कहा ? जो उस ने कहा था कह सुनाया तो रहमते कौनेन‏ 
“55८5४५5 ने इरशाद फरमाया : तू उस के साथ होगा‏ 
जिस से तू ने महब्बत की और तेरे लिये वोह है जो तूने कृस्द‏ 
(या'नी इरादा) किया है ।‏ 
(شعب الایمان»فصل فى المصافحهة و المعانة»/۸۹»حدیث:۰۱۱٩)‏ 





(4) गुनाह झड़्ते है 
हजुरते सय्यिदुना मुजाहिद «८५५५८५ फुरमाते हैं : 
अल्लाह (& के लिये एक दूसरे से महब्बत करने वाले 
जब बाहम मुलाकात करते वक्त खुश होते हैं तो उन के 
गुनाह इस तरह झडते हैं जैसे मौसिमे खजां में दरख्तों के 
पत्ते ख्रुश्क हो कर गिरते हैं । 
احیاء عل وم الدین»کتاب آداب الالفة_الغ»بیان معنی الاخوقالغ»۲۰۱/۲)‎ ( 


* زیت میت تست 55۳ 43 








हजुरते सय्यिदुना फुजैल ९५५५८४५ फरमाते हैं : किसी 
आदमी का अपने मुसलमान भाई की तृरफु मुवद्दत व रहमत (महब्बत 

व उल्फृत) के साथ देखना इबादत है । 

) علوم الدین»کتاب آداب الالفةالغ»بیان معنی الاخوق-الغ»۲۰۱/۲) 
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as 
भार्ईचादा किक से किया जाए ? 
हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा کاش تال چە ال‎ | 
फुरमाया : फाजिर से भाईबन्दी न कर कि वोह अपने फे'ल को तेरे 
लिये मुज॒य्यन करेगा (या'नी संवारेगा) और येह चाहेगा कि तू भी 
उस जैसा हो जाए और अपनी बद तरीन खस्लत को अच्छा कर के 
दिखाएगा, तेरे पास उस का आना जाना ऐब और शर्म का बाइस है 
और बे वुकूफु से भी भाईचारा न कर कि वोह खुद को मशक्कत में 
डाल देगा और तुझे कुछ नफ्ञ नहीं पहुंचाएगा और कभी तुझे 
नफ्ञ पहुंचाना चाहे भी तो नुक्सान पहुंचा देगा, उस को खामोशी 
बोलने से बेहतर है उस की दूरी नजृदीकी से बेहतर है और मौत 
जिन्दगी से बेहतर और झूटे से भी भाईचारा न कर कि उस के साथ 
मुआशरत तुझे नफअ न देगी, तेरी बात दूसरों तक पहुंचाएगा और 
दूसरों की तेरे पास लाएगा और अगर तू सच बोलेगा फिर भी वोह 
सच नहीं बोलेगा । (०)/६४५३२ ६) 


भार्डचादे की सच्चार्ड की अलामत cs‏ کم 


हज्रते सय्यिदुना फुजैल बिन इयाज «८५८5५५८५ फरमाते 

हैं ¦ भाईचारे की सच्चाई में से येह भी है कि बन्दा अपने भाई की 

इज्जुत फुक्र (मोहताजी) की हालत में उस से कहीं जियादा करे 

जितनी इज्जत उस को गुना (अमीरी) को हालत में करता था 

क्यूंकि फृक्र गुना से अफ्जूल हे और उस का भाई अपने फक्र के 

2 नहीं बल्कि अपने मकामो मर्तबे की वज्ह से जियादा 4 
का मुस्तहिक्‌ है । (४। (تنبیه المغترین»‌ص‎ ۱ 


की 
9 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ۱ 
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n 

5070 ۲۳27 373 ۳5۳۲ alae फरमाते " 
2 : ۳0 2 316005 عربل‎ 2 लिये किसी से भाईचारा काइम करे 
तो उस से दुन्यादारों जैसा मुआमला न कर और बिगैर बदले की 
ख्वाहिश के ब कसरत उस की मदद कर ताकि तुम्हारे भाईचारे को 





दवाम ۳0 ۱ )۲۰۹ (تنبیه المفترین»ص‎ 
saddle topside E 


(23) नमाज्‌ मे कवे की तुबह ठोगे मादने 


CUCU GE 





सरकारे मदीना, करारे कुल्नो सीना "८५४५५६५5१. 
ने ठोंगें मारने से मन्अ्‌ किया और इरशाद फुरमाया : 
५७५८ या'नी जो कव्वे की तरह ठोंगें मारे वोह हम 
से नही | (جامع الاصول للجزری»مقدار الرکوع والسجود»۲۸۲/۰محدیت:۳۸۹۷)‎ 

507101 AGT HEAT बिन शिब्ल «५2५४5 
बयान करते हैं : रसूलुल्लाह «&७४%४0५४४. ने कव्वे की तरह 
ठोंगें मारने, जानवरों की तृरह बाजू बिछाने और आदमी को मस्जिद 
में अपनी जगह मुकर्रर कर लेने से मन्आ्‌ फरमाया है जैसे ऊंट 
अपनी जगह मुक्रर कर लेता है । 

(ابو داود » کتاب الصلاة » باب صلاة من لا یقیم ...الغ » ۰۳۲۸/۱ حديث : )۸٦۲‏ 

मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुफ्ती अहमद 

यार खान ७८५५५ फूरमाते हैं : या'नी साजिद (सजदा करने 

a: सजदा ऐसी जल्दी जल्दी न करे जैसे कव्वा | पर 
N मार कर फोरन उठा लेता है। (मिरआतुल मनाजीह, 2/87) 
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9 ET 2 


777137 3 71 101 37070615 वाजिब है 


नमाज्‌ में ता'दीले अरकान या'नी रुकूअ व सुजूद व 
कौमा (या'नी रुकूअ से सीधा खड़ा होना) व जलसा (या'नी दो 
सजदों के दरमियान सीधा बैठना) में कम अजु कम एक बार 
4५०८ कहने को कदर (मिक्दार) ठहरना (वाजिब है) । (बहारे 
शरीअत, 1/518) नमाजी को चाहिये कि अपनी नमाज में फराइज, 


वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात का लिहाजु रखे और आजिजी 
व इन्किसारी और खुशूअ्‌ व खुजूअ की कैफिय्यत पैदा करे । 
ا لا ال‎ dese 







: 
1701 27۳77 71 TTT ads I 6 
इब्रत निशान है : हसद करने वाले, चुगली खाने वाले और 
काहिन के पास जाने वाले का मुझ से कोई तअल्लुक नहीं और न 
ही मेरा उस से कोई तअल्लुक है । 
(مسجمم ال زواشد»کت اب الادب باب ما جاء فی الفيبة و النمیمة»۲/۸ ۰۱۷ حدیث:۱۳۱۲)‎ 
किसी को दीनी या दुन्यावी ने'मत के जुवाल (या'नी 
उस से छिन जाने) को तमन्ना करना या येह ख्त्राहिश करना कि 
फुलां शख्स को येह येह ने'मत न मिले, इस का नाम “हसद्‌” है 
3 (५. १०५५ ५ ॥ & ,५ - ॥) हसद करने वाले को १४ 
N जिस से हसद किया जाए 25 TER È | 
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a तोह हम में मे नहीं ۹ 


&5 हमद DT PDT 8 


हसद की हकीकत येह है कि जब किसी (मुसलमान) 

भाई को झाल्जाछ (5 की ने'मत मिलती है तो हासिद इन्सान 

इसे ना पसन्द करता हे और उस भाई से ने'मत का जृवाल चाहता 

| है। अगर वोह अपने भाई को मिलने वाली ने'मत को ना पसन्द 

नहीं करता और न उस का जवाल चाहता है बल्कि वोह चाहता है 
कि उसे भी ऐसी ही ने'मत मिल जाए तो इसे रश्क कहते हैं । 

(احیاهعلوم الین»کتاب ذم الغضب_الغ بیان حقبقة الحسد. (YF EAP‏ 


&5 हसद्‌ ईमान को बिगाड़ता है 08 


रसूले अकरम, नुरे मुजस्सम ।5४५५६५७०५-5 ने 
फूरमाया : हसद ईमान को ऐसा बिगाड़ता है जैसे ऐलवा 
| (एक कडवे दरख्त का जमा हुवा रस) शहद को बिगाडता है । 

(الجامع الصغیر».حدیث:۹ ۳۸۱ص ۲۳۲) 


٩۳] 01 8‏ 050 575 2 آم| 27 21 550/1077 کم 


मरवी है कि एक मरतबा इब्लीस ने फिरऔन के दरवाजे 
पर आ कर दस्तक दी । फिरऔन ने पूछा : कौन है? इब्लीस ने कहा : 
अगर तू खुदा होता तो मुझ से बे खबर न होता, जब अन्दर दाखिल 
हुवा तो फिरओन ने कहा : क्या तू जमीन में उसे जानता है जो तुझ 


से और मुझ से बढ़ कर शरीर है ? कहने लगा : हां ! हसद करने 
۱ 


۳ और मैं हसद की वज्ह से ही इस मशक्कत में हूं । 
th | ७०००-०८ 
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a वोह हम में झे नहीं 5 


&5 मब से पहला गुनाह 08 


हजुरते सय्यिदुना जुनादा बिन अबू उमैता «८८५८५ ` 
फरमाते हैं : हसद वोह पहला गुनाह है जिस के ज्रीए झल्जाह 
| (55 की ना फुरमानी की गई, इब्लीस मलऊ्न ने हजुरते सय्यिदुना 
आदम #५५५८४४४; ५८ को सजदा करने के मुआमले में उन से 
| हसद किया, पस इसी हसद ने इब्लीस को ना फुरमानी पर उभारा । 


(درمنثور»پ ۱»البقرة»تحت الأیة:؛ ۱۲۰/۱۰۳) 


३३ आयए अर्श मे किक को देब्खा ? cs 


हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन मैमून ५८५५५५४ फुरमाते 
| हैं कि जब हजुरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह #८55.2५५ ६; لی‎ 
ने एक शख्स को आर्श के साए में देखा तो उस के मकामो 
मर्तबे पर उन्हें बहुत OF ATT और फुरमाने लगे यकीनन येह 
शख्स अल्लाह (5 के हां बुजुगी वाला है । पस आप 
6; ६५ ७ ने अन्ना ५+ की बारगाह में उस का नाम 
जानने के लिये अर्ज की तो 31601] ५5 ने इरशाद फरमाया : 
बल्कि में तुम्हें उस का अमल बताता हूं (जिस के सबब उसे येह 
मकाम मिला) मैं ने अपने बन्दों को अपने फुज्ल से जो ने'मतें अता 
| रमाई हैं येह शख्स उन पर हसद नहीं करता था, चुगली नहीं 

खाता था और अपने वालिदैन की ना फरमानी नहीं करता था । 
)۵۱ حلية الاولیاء»عمرو بن میمون»۳/4 ۱»حدیث:۲۱‎ ( 

صلواعلی (5-४०‏ صَل اه تعال‌عل مک 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) 


www.dawateislami.net 


&5 चुगुली क्या है ? 08 


हजुरते अृल्लामा बदरुद्दीन एनी ५५५१५५५: ने '*बुखारी 
शरीफ” की शर्ह में नकल फरमाया कि “किसी की बात को दूसरे 
आदमी तक पहुंचाने और फसाद फैलाने के लिये बयान करना 
चुगृली है।” 


(عمد ة القاری» کتاب الوضوء» باب من الکبائر --.الخ»4/۲ ٩‏ 0»تحت الحدیث: ۲۱) 


ट तोह हम में मे नहीं ۹ 


चुगली का अृजाब 
खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहूमतुल्लिल आलमीन 
“55५८५५४४५. ने इरशाद फरमाया : झूट से मुंह काला होता 
और चुगुली से कब्र का अजाब होता है। 


(شعب الایمان»باب فی حفظ اللسان»؛/۲۰۸»حدیث:4۸۱۳) 


&5 चुगुल 2300] 201 बबाल 08 


5070 सय्यिदुना का'बुल अहबार ५५८०५४८४ रिवायत 
करते हैं कि एक दफ़्आ हजुरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह 
३८५३.८१ ५८५६५ ८४ के जुमाने में सख्त कृहूतृ पड़ गया । आप 
१८५३.०) ५६ बनी इस्राईल को हमराही में बारिश के लिये दुआ 
मांगने चले लेकिन बारिश न हुई आप १५८५/५१५८ ने तीन दिन 
तक येही मा'मूल रखा लेकिन बारिश फिर भी न हुईं । फिर 008 
e 27 137107 2۳1 7۳۳ 2 7557 नाजिल हुई कि एऐ न ! में 


ihe और तुम्हारे साथ वालों की दुआ कबूल नहीं करूंगा क्यूंकि 
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2 वोह हम में मे नहीं سم‎ 


उन में एक चुगुल खोर है । हज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह 








14 ४5५ ६5 ८ ने अर्ज की ¦ “ऐं. परवर दगार ५ ! वोह 
कौन है ताकि हम उसे यहां से निकाल दें ।” झळ्लाछ ५ की 
तरफ से जवाब मिला : “ए मूसा ! में तो बन्दों को इस से रोकता 
हूं ।”' हजुरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह १५८५.४८; ८ ८ ने 
बनी इस्राईल को हुक्म फरमाया कि तुम सब बारगाहे रब्बुल 
इज्जत में चुगली से तौबा करो। जब सब ने तौबा की तो अळ्जाछ 
51 ने उन्हें बारिश अता फरमा दी । 


(احباء علوم الدین»کناب الاذکار والدعوات»الباب (६ ‘YI “ali‏ 


&5 मह॒ब्बत 25 719 * 9 | 08 


किसी दाना का कोल है : चुगुल खोरी दिलों में दुश्मनी 
पैदा करती है और जिस ने तुम्हारी चुगली की बेशक उस ने तुम्हें 
गाली दी और जो तुम्हारे सामने किसी की चुगली करता है वोह 
तुम्हारी भी चुगली करता होगा चुगुल खोर जिस के सामने चुगुली 
करता है उस के लिये झूट बोलता है और जिस की चुगली करता है 
उस से बद दियानती करता है। शे'र 

اخفظ لسانک لاتژذی به اعد ۱ مال فی لناس 4४५२ ५७ 13 (४‏ 

तर्जमा : अपनी जुबान की हिफाजृत कर, इस के ज॒रीए किसी को 
भी तक्लीफु न दे, कि जो शख्स लोगों पर ऐब लगाता है, उस पर 


भी ऐब लगाए जते हैं । (بحر الدموعتحريم الغيبةرالنميمةءص۸۲)‎ 


5 MEO UA. صلواعل الکشب!‎ 
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3 वोह हम में मे नहीं 
(25) देशम के लिबास ओद चादी के 





बर्तनों कळा इक्ति' माल 


सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार "५५५५६८८5६११. 
का फरमान है : ६५:६४ ४८,४८८.4८; या'नी जो रेशम पहने और 
चांदी के बरतनों में पिये वोह हम से नहीं । 

(البعجم الا وسط»۲۵۷/۳»حدیث:4۸۳۷) 


GT 7 7977 1۳00 7۳01 31۳0007 महरूम बहेगा 8‏ کم 


हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे 5 
+54४%४0५%॥४. ने इरशाद फरमाया : जो दुन्या में रेशम पहनेगा, 
वोह आखिरत में नहीं पहनेगा । 

(بخاری»کتاب اللباس» باب لبس الحریر...لخ»؛/٩۵»حدیث:‏ ۵۸۳) 
7 257 375071701 

मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत 5070 7۳۳ अहमद 
यार खान ५८५५5 इस हदीसे पाक के तहूत फ्रमाते हैं : 
या'नी जो मुसलमान नाजाइजु रेशम पहने वोह अव्वलन 
ही जन्नत में न जा सकेगा क्यूंकि रेशम का लिबास हर 
जन्नती को मिलेगा वहां पहुंच कर, रन तआला फुरमाता है: 
(vga Nv) © 5685205 (ततर्जमए कन्जुल ईमान : और 
वहां उन की पोशाक रेशम है ।) बा'ज सूरतों में और बा'जु रेशम 
मर्द को हलाल हैं उन के पहनने पर सजा नहीं । खयाल रहे कि कीडे 
r रेशम मर्द को हराम है, दरयाई रेशम या सन से बना हुवा i 
iB हलाल है कि वोह रेशम नहीं । (मिरआतुल मनाजीह, 6/95) 


पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी 


www.dawateislami.net 












“+ 
| 


वोह हम में बे नहीं ल 


मुफ्ती अहमद यार खान ०८५: एक और मकाम पर 


हैं : जिस कपड़े का ताना (सूत के तागे जो कपड़ा बुनने में 
लम्बाई को त्रफ़ हों), बाना (सूत के तागे जो कपड़ा बुनने में 
चौडाई की तुरफु हों,) या सिर्फ बाना रेशम का हो वोह मर्द को 
पहनना हराम है औरत को हलाल और जिस का ताना रेशम का हो 
बाना सूत का या ऊन का उस का पहनना मर्द को भी हलाल है। रेशम 
से मुराद कीड़े का रेशम है, दरयाई रेशम या सन का रेशम सब को 
हलाल है कि वोह हरीर व दीबाज नहीं । (मिरआतुल मनाजीह, 6/74) 


8 तुम्हारे लिये आब्खिद्त में है 8 


रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम #४%४0४%४. का 
फरमाने आलीशान है : हरीर और दीबाज न पहनो और न सोने 
और चांदी के बरतन में पानी पियो और न उन के बरतनों में खाना 
खाओ कि येह चीजें दुन्या में काफिरों के लिये हैं और तुम्हारे 


(بخاری»کتاب الاطعمهء باب الاکل فی اناء مفضض۴۰/٥۲٥ءحدیث लिये आखिरत ol )٥ ٤۲٦:‏ 


&5 चांदी का बर्तन फेक दिया ! 08 


हज्रते सय्यिदुना हुजैफा «५८४ को चांदी के बरतन 
में पानी पेश किया गया, उन्हों ने उस को उठा कर फेंक दिया और 
फरमाया : रसूलुल्लाह ^८५५५५५०५७४५- ने रेशम, दीबाज, सोने 
और चांदी के बरतनों को इस्ति'माल करने से मन्अ फरमाया है । 


(ابوداود»كتاب الاشربةءباب فى الشرب فى آنية الذهب والفضة سیب 
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2 करन 2 


“गौ” के तीव हुकूफ امه‎ ۱3۳0۲ 7 7 ओर 2 
चादी करे बढेतनो के तीन अहम ममाइल 


(1) सोने चांदी के बरतन में खाना पीना और इन की 
प्यालियों से तेल लगाना या इन के इत्रदान से इत्र लगाना या इन को 
अंगेठी से बखूर करना (या'नी धूनी लेना) मन्अ्‌ है और येह 
मुमानअत मर्द व औरत दोनों के लिये है। औरतों को इन के जेवर 
पहनने की इजाजत है । जेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चांदी का 
इस्ति'माल मर्द व औरत दोनों के लिये नाजाइज है । 

(2) सोने चांदी के चमचे से खाना, इन की सलाई या 
सुर्मादानी से सुर्मा लगाना, इन के आईने में मुंह देखना, इन को 
कलम दवात से लिखना, इन के लोटे या तृश्त से वुजू करना या इन को 
कुरसी पर बैठना मर्द औरत दोनों के लिये ममनूअ है। 

(3) सोने चांदी की आरसी (एक जेवर जो औरतें हाथ के 
अंगूठे में पहनती हैं, उस में शीशा जड़ा होता है) पहनना औरत के 
लिये जाइजु हे, मगर उस आरसी में मुंह देखना औरत के लिये भी 
नाजाइजु हे । (बहारे शरीअत, 3/395) 

me oo आओ 85 


(011१९ /८८॥78 26 771017/1112 018 : 


रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम po5 ای انال‎ का 5) 
ys है: ५/5 6.5 59653 2. 4071453 या'नी जो हमारे 
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2 == तोह हम में मे नहीं ज 
छोटों पर रहूम न करे, हमारे बड़ों की इज्जत न करे और 
मुसलमान का हक न जाने वोह हम से नहीं । 


)۱ ۲۲۷ (البعجم الکبیر»۱ ۱/ ۳۵۰»حدیث:‎ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! यकीनन मुसलमान के 


हुकूक निहायत अहम हैं, मुसलमानों से हमारे कई तरह के 





तअृल्लुकात होते हैं मसलन बाप, बेटा, भाई, मामूं, चचा, पड़ोसी, 
मुलाजिम वगैरहा । हर एक के ए'तिबार से हमें उन के हुकूक को 
अदा करना है, जहां शरीअते मुतृहहरा ने मुसलमानों की इज्ज॒तो 
अजमत और मकामो मर्तबा बयान किया है वहीं उन के हुकूक की 
अदाएगी का हुक्म दिया और कुछ हुकूक गिनवाए हैं । चुनान्चे, 
मुसलमानों के छे हुकूक्‌ 

खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहूमतुल्िलिल आलमीन 
ىنە تاليو امىم‎ ने इरशाद फरमाया : मुसलमान के मुसलमान 
पर छे हुकूक हैं (1) जब वोह बीमार हो तो इयादत करे (2) जब 
वोह मर जाए तो उस के जनाजे पर हाजिर हो (3) जब दा'वत करे 
तो उस की दा'वत कृबूल करे (4) जब वोह मुलाकात करे तो उस 
को सलाम करे (5) जब वोह छींके तो जवाब दे ।(!) (6) उस की 
गैर हाजिरी और मौजूदगी दोनों सूरतों में उस की खैर ख्तराही करे । 
)۲۷۹۲ (ترمذی»کتاب الأأدب»باب ما جاء فی تشمیت العاطس» ۳۳۸/4»حدیث:‎ 
نه‎ 


1 : छींक का जवाब जब दिया जाए जब कि वोह छींकने वाला «4८7 कहे, तो सुनने 
ऐ कहे ; #८; फिर छींकने वाला कहे : १#६%.:5 3 ai | 


(मिरआतुल मनाजीह, ارد‎ 15( 
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1701 नजीर, सीराजे मुनीर, महबूबे रब्बे | 


“८४5५5 ने फुरमाया : #२८१ ६१८४८. या'नी मैं दुन्या 
से और दुन्या मुझ से नहीं । (०४४ (فردوس الا خبار»۲۱/۲» حدیث:۲‎ 


५8‏ 2 0 271 کم 


सरकारे अबद करार, शाफेए रोजे शुमार “४४४६८०४४कष 
का फरमाने आलीशान है : होशयार रहो दुन्या ला'नती चीजु है 
और जो दुन्या में है वोह ला'नती है सिवाए अल्ला तआला के 
जिक्र के और उस के जो रब के करीब कर दे और आलिम के और 


(ترمذی»کتاب الزهد»باب ما جاه فی هوان الدینا علی الله»4/4 4 ۰۱ حدیث: ۲۳۲۹) तालिबे ER के।‏ 
ढुन्या क्या है ?‏ 


मुफृस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद 
यार खान ०८54 हृदीसे पाक के इस हिस्से “जो दुन्या में है 
वोह ला'नती है” के तहूत फुरमाते हैं : जो चीज अल्लाह व 
रसूल से गाफिल कर दे वोह दुन्या है या जो अन्ना व रसूल की 
नाराजी का सबब हो वोह दुन्या है, बाल बच्चों की परवरिश, गिजा 
लिबास, घर वगैरा हासिल करना सुन्नते अम्बियाए किराम है येह 
दुन्या नहीं । इस मा'ना (या'नी जो झळ्लाछ व रसूल से गाफिल 
कर दे) से वाकेई दुन्या और दुन्या वाली चीजें ला'नती हैं । (हदीसे 
पाक के इस हिस्से ''सिवाए आल्लाङ तआला के जिक्र के” के 
तहत फरमाते हैं :) येह चीजें TT नहीं हैं | अल्लाह के जिक्र से 
ल सारी इबादात हैं । ¶, बना है वली से ब मा'ना e या 
A या ताबेअ होना या सबब लिहाजा इस जुम्ले के चार 
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न 3 
माना हैं : वोह हजराते अम्बिया व ओलिया जो आल्लाह़ से 
करीब कर दें या अल्लाह तआला उन से महब्बत करता है, या 
जो जिक्रे इलाही से करीब कर दे, या जो जिक्रुल्लाह के ताबेअ है, 
या जो जिक्रुल्लाह का सबब है । (अशिअआ) या'नी झन्नाङ 
का जिक्र अल्लाह के महबूब बन्दे उलमा तृलबा आगर्चे दुन्या में 
हैं मगर दुन्या नहीं हैं येह तो आळ्जा के महबूब हैं । हदीस शरीफ 
में है कि झळ्लाछ का जिक्र हर इबादत हर सआदत का सर है 
जैसे बदन के लिये जान जरूरी है ऐसे ही मोमिन के लिये जिक्रुल्लाह 
लाजिमी हे । जिक्रुल्लाह से दुन्या का बका आस्मानो जमीन का 
कियाम है । (मिर्कात) जब जाकिरीन फना हो जाएंगे तो कियामत 
आ जाएगी । (मिरआतुल मनाजीह्‌, 7/17) 

लो नन लि e 

एक मरतबा रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 
ىتە تال يە امم‎ का गुजर एक मुर्दा बकरी के पास से हुवा तो 
7۳7 صدانهتعال عتیدولموسلم‎ ने इस्तिफ्सार फरमाया (या'नी पूछा) क्या 
तुम्हें मा'लूम है कि येह बकरी अपने मालिक के नजृदीक किस 
कृदर हकीर है ? फिर आप #&&9४%८0५४७ ३५० ने इरशाद फरमाया : 
उस जात की कसम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है ! जिस 
कदर येह बकरी अपने मालिक के नजदीक हकीर है आल्लाह 
5 के नजदीक दुन्या इस से भी जियादा हकीर व जलील हैं, 
आगर दुन्या की PET कीमत अल्लाह 05 के नजदीक मच्छर के 
न के बराबर भी होती तो काफिर को इस से कभी एक » 4 भीन 
iD | (ابن ماجة»کتاب الزهد» باب مثل الدنيا»4۱۲۷/4»حدیث:4۱۱۰)‎ 
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۳ ==_( वोह हममे ê 2 
मेडी ओढ ढुन्या को महन्त एक ढिल , 





में जम्मू नही हो सकती 

शहनशाहे नबुव्वत, मख्जने जूदो सखावत eb 
का फरमाने जन्नत निशान है: अल्लाह (5 ने हज्रते दावूद 
(८5४८) को त्रफु वहूय भेजी कि ऐ दावूद ! गुनहगारों को येह 
खुश खबरी सुना दो कि कोई गुनाह मेरी बख्शिश से बड़ा नहीं 
और सिद्दीकीन को इस बात का डर सुनाओ कि वोह अपने नेक 
आ'माल पर खुश न हों कि में ने जिस से भी अपनी ने'मतों का 
हिसाब लिया वोह तबाहो बरबाद हो जाएगा, ऐ दावूद ! अगर तू 
मुझ से महब्बत करना चाहता है तो दुन्या की महुब्बत को अपने 
दिल से निकाल दे क्यूंकि मेरी और दुन्या की महब्बत एक दिल में 
जम्अ नहीं हो सकतीं । ऐ दाबूद ! जो मुझ से महब्बत करता है वोह 
रात को तहज्जुद अदा करता है जब कि लोग सो रहे होते हैं, वोह 
तन्हाई में मुझे याद करता है जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से गुफ्लत 
में पड़े होते हैं, वोह मेरी ने'मत पर शुक्र अदा करता है जब कि 
भूलने वाले मुझ से गृफ्लत इख्तियार करते हैं । 


( حلیةالاولیاء»۲۱۱/۸»حدیث: ۱۱۹۰ الی قوله(الا هلك)»بحرالدموغءص ۲۱) 


صَلواع ا د 







MR OECECIE REECE E>: 


रसूले अकरम, नुरे मुजस्सम ॥८५५५०६०५७५-५ का 
۹ 7 आलीशान है : ५४८54८२६5९५७५ या'नी ۳ ल्‍ 
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u वोह हम में खे नहीं ۳ 





अपने बाल बच्चों पर खर्च FO Û TW करे वोह हम से नहीं । 


(فردوس الا خبار» ۱/۲ ۲»حدیث:۵۳۱۱) 


'अपने घरवालों व्ही AF TET BIA 8‏ کم 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अच्छी अच्छी निय्यतों के 
साथ अपने घरवालों की खूब खैर ख्वाही कीजिये, (इसराफ से 
बचते हुवे) खूराक, लिबास और रिहाइश वगैरहा का उम्दा एहतिमाम 
कीजिये, رن راهن‎ FF पर भी आप को सवाब मिलेगा और 
आखिरत में जहां लोग एक एक नेकी को तरसेंगे वहां अपने घरवालों 
पर खर्च करने वाले खुश नसीब मुसलमान की इस नेको को सब से 
पहले उस के मीजान में रखा जाएगा, चुनान्चे, 


मीजान भमव मे पहले किक अमल को बगा जाएगा 8‏ کم 


नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहनशाहे 
बनी आदम «&»४%८0५%/ 1 ने फुरमाया : बन्दे के मीजान में 
सब से पहले उस के अपने घरवालों पर खर्च किये गए माल को 
1191 ۲۲۲] | (المعجم الاوسط»/۳۲۸+حدیث:۱۱۳۵)‎ 


8 अहलिया को पाली पिलाने पढ मवाव (हिकायत) cs 


हज॒रते सय्यिदुना इरबाजु बिन सारिया 2८५८४१८४ फुरमाते 
हैं कि मैं ने शहनशाहे मदीना, करारे कूल्बो सीना "८५४५५६८५5५5 


न फुरमाते सुना : जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी 4 ۱ 
4 


- अल्लाह ५ ने खुशहाली अता फरमाई इस के बा वुजूद वोह ` 





| 
| 


En उसे इस का अज्र दिया जाता हे। रावी कहते हैं कि फिर में 
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2 वोह हम भें मे नहीं 5 
अपनी बीवी के पास आया और में ने उसे पानी पिलाया और जो 
कुछ में ने रसूलुल्लाह "८५७५५८५५०५५५ से सुना था उसे सुनाया । 









| 


| 


(مجمع الزوائد *کتاب الزكاة» باب فی نفقة الرجل .../1ع۳۰۰/۳۰+حدیث:450۹) 


रका مس‎ 


हजुरते सय्यिदुना अम्र बिन उमय्या «५८१५४५ कहते हैं 





कि हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन अफ्फान या अब्दुर्रहमान बिन 
औपफ्‌ «५८८६५८४५ एक ऊनी चादर को खरीदने के लिये भाव तै कर 
रहे थे कि मेरा वहां से गुजर हुवा और में ने वोह चादर खरीद कर 
अपनी बीवी सुखैला बिन्ते उबैदा (७:५५.०५) को ओढा दी । 
जब हजुरते सय्यिदुना उस्मान ५८५८५८४ या अब्दुर्रहमान 
«८५८४ का बहां से गुजर हुवा तो उन्हों ने पूछा कि तुम ने जो 
चादर खरीदी थी उस का क्या हुवा ? में ने कहा : उसे में ने सुखैला 
RRA TFET (dlls) पर सदका कर दिया है । तो उन्‍्हों ने 
पूछा ; जो कुछ तुम अपने घरवालों पर खूर्च करते हो कया वोह 
सदका है? में ने जवाब दिया कि में ने रसूलुल्लाह "५४५५४८५७5४५: 
को इसी तरह फुरमाते हुवे सुना है। जब मेरी येह बात रसूलुल्लाह 
5५४५८५७5५५. के सामने जिक्र की गई तो फरमाया : अप्र ने 
सच कहा है तुम जो कुछ अपने घरवालों पर खर्च करते हो वोह 
उन पर सदका ही है। 








yr رده غیب والتر هیب» کتاب النکام»الترغیب فی النفقة...الغ»‎ | 
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घबवालो के लिये ढिउ्के हलाल की 


तलाश ळा सवाब (हिकायत) 

50770 सय्यिदुना का'ब बिन उजरह «५४५८४ से मरवी 
है कि एक शख्स नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर 
5५५५८५७5५. के सामने से गुजरा । सहाबए किराम "#०५८०५८४ 
ने उस को चुस्ती देख कर अर्ज को : या रसूलल्लाह 
०5५५५६५५5४५5 काश ! येह शख्स राहे खुदा में होता ! तो आप 
5५४५५८५७5४५. ने फुरमाया : अगर येह अपने छोटे बच्चों को 
जुरूरत पूरी करने के लिये निकला है तो भी येह अल्नाह (5 की 
राह में है और अगर अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत के लिये 
निकला है तो भी अल्लाह ५5 की राह में है और अगर अपने 
आप को बचाने के लिये निकला है तो भी अल्ला ५5 की राह 
में है और अगर येह रियाकारी और तफाखुर के लिये निकला है तो 
फिर येह शैतान की राह में है । (४॥१:७५०११५/ १६३5 ३००) 


इयाल पर खर्च करते क्री फुजीलत 8‏ ات 770171711 71 کم 


हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५८५५४८८४ से 
मरवी है: जब माहे रमजान की पहली रात आती तो आप «५८४५८४5 
फुरमाया करते : रमजानुल मुबारक के पूरे महीने को मरहबा ! इस 
के दिन में रोजे हैं और रातों में कियाम और इस में बीवी-बच्चों पर 
खुर्च करना आळ्लाह ५ की राह में खर्च करने की तरह है । 
(الرو 4 الفاتق»المجلس الخامس»ص ۰؛)‎ 
gee ml Sf E 
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(29) अपले आप क्ोो जिललत पद पेश 





कदने वाला हम मे नही 
रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम ":५४५५४८५७5५-५ का इरशादे 
इब्रत निशान है! ८०५५६४, ६५७ ८.४८४५५ ०४४ या'नी जो शख्स 
बिला इकराह (या'नी मजबूर किये बिगैर) अपने आप को जिल्लत 
पर पेश करे वोह हम से नहीं । (६४१३९५५३०१ ६४/१९ 9४1 (المعجم‎ 


मुसलमान अपने आप को जिल्लत पढ 





केसे पेश कर सकता है ! 
हुजूर रहमते कौनेन 1८५५4८५८५५. का इरशादे इज्जृत 
निशान हे : मोमिन को लाइक नहीं कि वोह अपने आप को 
जिल्लत पर पेश करे । सहाबए किराम ०४४४: ने अर्ज को : या 


रसूलल्लाह ।८५५५५५८.५ॐ५.५ मुसलमान अपने आप को कैसे 
जिल्लत पर पेश कर सकता हे ! आप “८५७५५८५८४८५: ने इरशाद 
फुरमाया : अपने आप को ऐसी आजुमाइश पर पेश करना जिस 
को आदमी बरदाश्त न कर सके । 


(ترمذی»کتاب الفتن»باب ماجاء‌فی النهی عن سب الریام »۲/۶۰ ۱۱»حدیث:۲۲۲۱) 


दुआए FM hoses ی اه تال‎ 





हजुरते सय्यिदुना अबू हुरैरा ««0४%/५» रिवायत फरमाते 
हैं कि रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल 1८५४५५९५5५. 
A 7 ٩ % : ار" هم یمود یک ین مقر ول مدوب ین ان الم الم‎ 


۷/۷/۷۷۷۷ 









ee वोह हम भें छे नहीं 3 
इलाही में तेरी पनाह मांगता हूँ फुकीरी, कमी और जिल्लत से और ` 
इस बात से तेरी पनाह मांगता हूं कि में किसी को सताऊं या सताया | 








713 | )۱۵4 (ابوداژد»کتاب الوتر»ءباب فی الاستعافة»۱۳۰/۲»حدیث:4‎ 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान 
०५५६५५८ इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : जिल्लत से मुराद 
| लोगों की निगाह में हक़ारत है या मालदारों के सामने आजिजी । 


(मिरआतुल मनाजीह, 4/61) 


8 18 7 0 715 25 7700013570 کم 


हज्रते सय्यिदुना अबू नस्र बिशर बिन हारिस (अल 
मा'रूफ़ बिशर हाफी) “८५५४५५४४ का फरमान है : मुतकब्बिर के 

साथ तकब्बुर से पेश आना भी तवाजोअ की एक किस्म है । 
(المستطرف»الباب الثلائون»۲۰۱/۱)‎ 


जिम अम्र में मुसलमानों को जिल्लत 





पहुंचे उक्त का तर्क बाजिब है 
मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजददिदे 


दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान ०:४०: ने 
फुरमाया : जिस मुबाह के तर्क (छोड्ने) में मुसलमानों के लिये 
| जिल्लत हो वोह वाजिब हो जाता है कि मुसलमानों को जिल्लत 
पहुंचाना हराम तो जिस अम्र (काम) में मुसलमानों को जिल्लत पहुंचे 
उस का तर्क (या'नी छोड़ना) वाजिब है। (मल्फूजाते आ'ला 4 451( 
۱ ETE 
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3 वोह हम में झे नहीं $ 


25 (30) तील खुबलतें जिम्न में त हों बोह हम जे तहीं 0B 





सरकारे अबद करार, शाफेए रोजे शुमार “८५५५४६८5५५: 

ने इरशाद फूरमाया :‏ 
لٺ من لم گن في فس ِي دک ون اللو قل وما هن ال جل رديه 

Dossier gag ७४ هل لاه آوحسن‎ 

या'नी जिस आदमी में तीन खसस्‍्लतें न हों वोह मुझ से 
नहीं और आलळ्नाछ ५ का ऐसे आदमी से कोई तअल्लुक॒ 
नहीं, अर्ज की गई : वोह क्या खस्लतें हैं ? इरशाद फरमाया : 
(1) ऐसा हिल्म जिस के जरीए जाहिल को जहालत को दूर किया 
जाए (2) हुस्ने अख्लाक जिस के जरीए लोगों में अच्छे त्रीके से 
जिन्दगी बसर की जाए (3) ऐसा तक्वा जो आदमी को गुनाहों से 
۹50 | (المعجم الاوسط»۳/ ۳۲۲»حدیث:۸:۸:)‎ 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा हिल्म 
(बुर्दबारी), तक्वा और हुस्ने अख्लाक झळ्नाछ तबारक व तआला 
और उस के रसूल ८५५५५८५८5५५. की पसन्दीदा आदतें हैं, हमें 
इन के हुसूल को कोशिश करनी चाहिये, हमारे मदनी आका 
5५५५०८५५४४५. ने हमें इस की दुआ मांगना भी सिखाई है चुनान्चे, 


GAY 07 عَلیهوایه سَلم‎ Sais 





रसूले मकबूल, बीबी आमिना के महकते फूल 
“५८५७5५५. ने बारगाहे इलाही (##% में दुआ करते हुवे 


ت 3 3 ۴ 3 9 اکر و و 0 7 
که i‏ > مایا 2 ا منی Rl e‏ وج > ی Re‏ + ”3 
اللهم اغییی بالعلم وزینی بالجلم وا کرمز بالتقوی وجهلز بالعافية : ञ्‌ 7 को‏ 
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r 0 
۲ 07۷۲ : 1 अळ्ना ५5 ! मुझे इल्म के साथ गृना, बुर्दबारी के ۰ 
साथ जीनत, तक्वा के साथ इज्जुत और आफिय्यत के साथ जीनत 
(کنز العمال»کتاب الاذکار» قسم الا قوال»۸۱/۱»جزه: ۲»حدیث:۳۲۲۰) ۱ ۷۸۶۲ [»[ت‎ 
ETE Cu. 5 
खातमुल मुर्सलीन, जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन 
صانهتعال علیه وس‎ का फरमाने दिल नशीन है : इमामा बांधो तुम्हारा 


हिल्म बढ़ेगा | )۷ (المستدرك»کتاب اللباس»باب اعتموا تزدادوا حلمأه۲۷۲/۰»حدیث:۸۸‎ 
adil ضوع الحَیْب!‎ 
मीजान में हुस्ले अछ्लाक्‌ से जियादा 


वज़्ली कोर्ड शे नहीं 


हज्रते सय्यिदुना अबू दरदा «८५७८५८४ से रिवायत है कि 





सय्यिदुल मुबल्लिगीन, रहमतुलिलिल आलमीन #४५५८४. 

ने फुरमाया कि कियामत के दिन मोमिन के मीजान में हुस्ने अख्लाक 

से जियादा वज्नी कोई शै नहीं होगी । 

(تر مذی» کتاب البروالصلة» باب ماجاء فی حسن الخلق»۳ /4۰۳» حدیث:۹ ۲۰۰ ) 
OE yy‏ 


12 3۳0۳7۲55 2۲2718 201 008 


नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर #595%४0५5%0 ने 









N e : अच्छे अख्लाक गुनाह को इस तरह पिघला देते ا‎ जिस 
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वोह हम में मे नहीं 


fs पानी बर्फ को पिघला देता है और बुरे अख्लाक क 
ऐसे खराब करते हैं जैसे सिर्का शहद को खराब कर देता है । 
)۱۰۷۷۷ (المعجم الکبیر»۰ ۳۱۹/۱»حدیث:‎ 
ا و‎ 
کم‎ 11210 257015 दीन तवुवरा है 8 
नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम "८५४४५५६८८५८5५. का फरमाने 
अृजीम है : इलम की फुजीलत इबादत की फ॒जीलत से बढ़ कर है 
और तुम्हारा बेहतरीन दीन तक्वा है । 







(المستدرك»کتاب العلم»باب فضل العلم_ال»۲۸۲/۱»حدیث:۰ ۳۲) 
صَلواعل الَحیْب! ص رال تعال‌عل‌مُحتد 


ERE 





सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना #०३०५७5५. का 
इरशाद है: ६८४४ 5555: या'नी जो गुस्ल करने के बा'द TI 
करे वोह हम से नहीं । (' ۱۲۹ (المعجم الکبیر» ۲۱۳/۱۱»حدیث:۱‎ 


2107۳ 25007 25 31 3 35 2 000 नहीं 





मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मजकूरा हदीस से मा'लूम 
हुवा गुस्ल करने के बा'द वुजू की जरूरत नहीं रहती क्यूंकि गुस्ल में 
बुजू के आ'जा भी धुल जाते हैं । उम्मुल मोमिनीन हज्रते 
सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका ५५५५५७5 बयान फुरमाती हैं कि 
नबिय्ये करीम ८५५५६८५५४५५. गुस्ल के बा'द वुजू नहीं फुरमाते । 


)5 مد الطهارة»باب ماجاء فی الوضوء بعد الفسل»۱/ ۲۱ ۱»حدیث: ۱۰۷) 
(दा'वते इस्लामी)‏ 9 
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a वोह हम में मे नहीं क 


मुफस्सिरे शहीर हकोमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान 





०५५१८५५४८ इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : क्यूंकि गुस्ल से 
पहले वुजू फरमा लेते थे वोह वुजू नमाज्‌ के लिये काफो होता 
था, बल्कि अगर कोई शख्स बिगैर बुजू किये भी गुस्ल करे और 
फिर नमाज पढ़ ले तो जाइजु है क्यूँकि तृहारते कुब्रा (या'नी 
गुस्ल) के जिम्न में तृहारते TT (या'नी वुजू) भी हो जाती है 
और बड़े हदस के साथ छोटा हदस भी जाता रहता है । 


(मिरआतुल मनाजीह, 1/305) 
Gerd us hes Oi 
کم‎ 273 31 711211 201 5007 8 3 cs 

आ'ला हजरत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, शाह इमाम अहमद 

रजा खान ७:५५ फृतावा रजुविय्या शरीफु में फुरमाते हैं : TI 
में पानी का इस्राफ़ मकरूह है ख्त्राह नहर का पानी हो या अपना 
ममलूक पानी हो, और जो पानी पाकी हासिल करने वालों के लिये 
वक्फ होता है, जिस में मदारिस का पानी भी शामिल है, इस का 
इस्राफू हराम है, इस की वज्ह येह है कि येह पानी उन्ही लोगों के 
लिये वक्फ है जो शरई वुजू करना चाहते हैं, और दूसरों के लिये 


मुबाह नहीं है । (फतावा रजृबिस्या, 2/483) 


۱ OEE RD 
( 
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a वोह हम में मे नहीं 5 


सवाब के हकृदार बनिये 

जनत में आका ४४0४५८॥४४ ५ का पड़ोस 
बात करते वक्त मुस्कुराया करते 

मुसलमान भाई के लिये मुस्कुराना सदका है 
सरकार को पसन्द अपनी पसन्द 

सुन्नत पर अमल का जज्चा 

सुन्नत के कद्रदान 

सुन्नत को महन्बत 


आलए अदाए सुनत से महब्बत और ता'जीम 


औरत को उस के खावनद के खिलाफ उभारा 
दो दिलों को जोडने की कोशिश करो 
बादशाह और लालची ओरत 

तू कितना अच्छा है ! 

नाहक कब्जा जमाने वाला हम से नहीं 
अपना दा'वा वापस ले लिया 

जुमीन पर कब्जे का हुक्मे शरई 

बद शुगूनी लेने वाला हम से नहीं 

बद शुगूनी की ता'रीफ और इस की किसमें 
न जाने किस मन्हूस को शक्ल देखी थी! 
बद शुगूनी के नुक्सानात 

कहानत करने करवाने वाला हम से नहीं 
कहानत किसे कहत हैं ! 

काहिनों से गेबी खबरें पूछना 

काहिनों की बा'ज्‌ बाते दुरुस्त होने को वज्ह 
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(०० पर अमल को बरकत से मगफिरत हो गई | 15 


दुरूदे पाक लिखने की बरकत 

जो खुश इल्हानी से कुरआन न पढ़े वोह हम से नहीं 
खुश आवाजी कुरआन क जेवर है 

“वोह हम में से नहीँ” का मतलब 

कुरआने करीम को अपनी आवागों से जीनत दो 
मेंछे चीजों से खोफजदा हूं 

खुश आवाजी के साथ कुरआन पढ़े की एहतियाते 
जिस की आवाज अच्छी न हो! 

औरत क अजनबियों के सामने तिलावत काना 
कुरआन पढ्ने क तरीक 

कुरआने करीम दुरुस्त पढ़ा जाए 

कुरआने करीम सीखने वालों के हल्के बना देते 
ऊचा सुनने केबा वुजूद गलती पकड लिया करते 
दा वते इस्लामी ओर ता लीमे कुरआन 

हाजी मुश्ताक की इनफिरादी कोशिश 
आ'राबी ने गुलती पकड़ ली 

इख्लास भी जरूरी है 

काश येह आवाज कुरआन को तिलावत में 
इस्ति'माल होती 

जिसने मेरी सुननत से बे रगबती की वोह हम से नहीं 
हदीस में “सुननत' से क्या मुराद है? 

सुनत किसे कहते हैं ! 

सुनत की अक्साम 





3 


ध वोह हम में मे नहीं x 


उनवान 





सफेद गधा उस से जियादा नुजुम जानता है. | 33 |में चोरियां करता था 51 
नुजूमी को हाथ दिखाना 34 | उलमा का हकन पहचानने वाला मेरी उम्मत से नहीँ | 52 
जादू करने करवाने वाला हम से नहीं 35 |तीन शख्स ऐसे हैं जिन के हुकूक को मुनाफिक ही 

जादू क्या है? 35 |हल्का जानेगा 52 
बनी इस्राईल को जादू सीखने से रोका 36 |बादशाही तो इसे कहते हैं 53 
किसी ने जादू करवा दिया है 37 | अहले इल्म की ता'जीमो तोकीर करना 53 
जादू से हिफाजत के तीन मदनी फूल 38 | आलिम को इज्जृत 54 
(1) सूरए फलक और सूरए नास की तिलावत | 38 |बे सब्री करणे वाला हम में से नहीं 55 
(2) गेज़ना अच्चा खक्‌ खनेवाला जदू से महफू रहे | 38 | आवाज से रोना मनभ है 56 
(3) साल भर जादू से हिफाजुत 39 | आंख आंसू बहाती है और दिल गूमजुदा है. | 56 
जादू टोना करवाने का इल्जाम 39 | गन्धक का कुर्ता और खुजली का दूपट्ट 57 
मुसलमान को धोका देने वाला हम से नहीं | 40 | कुत्ते की त्रह भोंकेगी 57 
धोका किसे कहते है! 41 क्या अजीज्‌ की मोत पर सब्र काना मुश्किल है? | 58 
गोश्त को फूंक कर मोटा न करो 41 | मुसीबत के वकत चीखें मारना और कपड़े फाइना | 59 
तिजारती चीज का ऐब छुपाना गुनाह है 42 |मैंउ्स से बेजार हू 59 
गेश्त फरोशों के लिये एहतियातें 43 | उम्दा कपड़े पहन लिये 60 
अच्दाजे से तोलने की 0 43 | गम सहने का जेहन बना लीजिये 61 
उम्दा गोश्त की पहचान 44 | जिनातने गम खारी की 61 
धेकेबाज बीवी 45 |गैरजिस से मुशाबहत करने वाला हम में से नहीं | 63 
जो हम पर तलवार उठाए वोह हम से नहीं. | 45 | मुवो शाम गजब में होते हैं 63 
जो बुराई से मन्अ न करे वोह हम से नहीं | 46 | तीन शख्स कभी जनत में दाखिल न हॉग 63 
बद दुआ के बजाए दुआ फरमाई 47 | मर्दना जूते पहनने वाली मलऊुन है 64 
में और तुम कयामत में यूं आएंगे 48 | का बाल बढाना कैसा! 64 


लोगों का माल लूटने वाला हम से नहीं | 48 |बदला लेने केखीफसे | 65 
न 49 |क्या सांप को मारने वाले से उस को 4 


कौमत बढ़ जाने पर भी न बढ़ाई 50 |बदला लेती है! 65 
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हि वोह हम भें झे नहीं mo 









उनवान «£ उनवान कि 
नुक्सान देने वाले हैवानात के मारन 66 [बुजुर्गों का एहतिराम करने की फुजीलत | 78 
जिस ने सलाम का जवाब न दिया वोह हम से नहीं | 66 [बुजुर्गों का अदब 79 
100 में से 90 रहमतें किसे मिलती हैं? | 66 |तबरुक की कृद्र की बरकत 79 
सलाम के पांच शरई मसाइल 67 |भाइचारा क्या है? 80 
पड़ोसी का हक जाएअ करने वाला हम से नहीँ | 68 |मुसलमान से उखुव्तत (भाईचारा) और 
पड़ोसियों को गोश्‍्त और कपडे दिया कते | 69 |मुलाकात के फजाइल 80 
पड़ोसी के ग्यारह हुकूक 69 (1) नाम पूछ ले 80 
अच्छा किया या बुरा ? 70 2) अल्लाह के लिये महब्बत कने का इनआम | 81 
दीवार की मिट्टी 70 |(3) महशर को गर्मी और सायए अर्श 81 
अरे अहले सुनत और नाराजु पड़ोसी 71 जिस से महब्बत करो उसे बता दो 81 
बुराई को भलाई खत्म करती है 72 |(4) गुनाह झडते हैं 82 
ज्सिनेतंगदस्ती केखेफसे शादी नकी वेह हम सेनहीं | 73 |(5) मुसलमान को महब्बत से देखना 82 
RF अल्लाड | 73 |भाईचारा किस से किया जाए? 83 
शादी “तंगदस्ती” को खत्म करती है 75 |भाईचारे की सच्चाई की अलामत 83 
निकाह करो अल्लाह ## तुम्हें गुनी कर देगा | 75 |निमाज में कब्बे की तरह ठोंगें मारने वाला 
तीन आदमियों की मदद अल्लाह # | नहीं 84 
जिम्मए करम पर है 75 |नमाज में ता'दीले अरकान वाजिब है 85 
जो निकाह पर कुदरत रखता हो फिर भी न करे वोह | |हासिद और चुगुल खोर हम से नहीं 85 
हम से नहीं 76 [हिसद को तारीफ 85 
निकाह के फवाइद 76 हिसद की हकौकृत 86 
मेरा तरीका निकाह है 76 |हसद ईमान को बिगाड़ता है 86 
निकाह करना कब सुनत है! 77 इब्लीस व फिरओन से बढ़ कर शरीर कोन? | 86 
निकाह करना फर्ज भी है ओर हराम भी 77 |सब से पहला गुनाह 87 
a qT A TA ETRE | |सायए आर्श में किस को देखा? 87 
سس‎ 78| क्या है? I 


i इज्जत को इज्जत पाओ 78 |चुगृली का अजाब 88 
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चादर क सदक 

घरवालों केलियेरिज्केहलाल की तलाश क सवाब | १9 
महेरमजन मेंअहलो इयाल पर खुर्च काले की फीलत| १9 
अपने आप के जिल्लत पर पेश काने वाला हम से नहीँ | 100 
मुसलमान अपने आप को जिल्लत पर कैसे पेश का 
सकता है! 

दुआए रसूल "५५६५८८4५ 

मुतकब्बिर के साथ तकबुर भी तवाजो है 

जिस अग्न में मुसलमानों को जिल्लत पहुंचे उस का 
तर्क वाजिब है 

तीन खुस्लतें जिस मे न हों वोह हम से नहीं 

दुआ सिखाए, दुआए रसूल "५५५५८५. 

इमामा बांधो तुम्हारा हिल्म बढ़ेगा 

मीजान म हुसने अख्लाकमे जियादा वजी कोई शै नही 
अच्छे अख्लाक गुनाह को पिघला देते हैं 

तुम्हा बेहतरीन दीन तक्वा है 

पानी का इसाफ गुनाह है 

गुस्ल करने के बा'द वुजू को जुरूरत नहीं 


वज्‌ में पानी का इसाफ़ मकरूह है 


TET मराजेअ 


फृहरिस्त 


re 
छह क्‍ 


उनवान 
चुगुल खोरी का वबाल 
महब्बत के चोर से बचिये ! 
रेशम केलिबास और चांदी केवरतनों क TT 
दुय्या में रेशम पहनने वाला आखिर में महरूम रहेगा 
जनतियों क लिबास 
तुम्हारे लिये आखिर में हैं 
चांदी का बरतन फेंक दिया 
“गौस” के तीन हुरूफ की निस्बत से सोने और 
चांदी के बरतें के तीन अहम मसाइल 
जो मुसलमान का हक न जाने वोह हम से नहीं 
मुसलमानों के छे हुकूक़ 
मेंदुन्या से और दुन्या मुझ्न से नहीं 
द्या ला*नती चीज है 
या कया है? 
दुन्या की मजम्मत 
मेरी और दुन्या की महब्बत एक दिल में जम्भ 
नहीं हो सकतीं 
घरवालों के खर्च में बुख्ल करने वाला हम से नहीं 
अपने घरवालों की खेर ख्वाही कीजिये 
मीजान में सब से पहले किस अमल के रखा जाएगा 
अहलिया को पानी पिलाने पर सवाब 
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सफूहा नम्बर नोट फरमा लीजिये । #४५४८56! इल्म में तरकको होगी । 
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नेक नमाजी बनने के लिये 


हर जुमा 'रात बा 'द नमाजे मगरिब आप के यहां होने वाले $ 
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0 | रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख अपने | 
4 यहां के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना ۱ 
; लीजिये। | 
9 मेरा मडनी मक्सळ : ''मुझे अपनी और सारी दुन्या | 
9 के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।'' ८2 ९] ۱ 
५ अपनी इस्लाह के लिये “मदनी ۲ और 
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